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नई दिल्ली, शनिवार , अक्तूबर 10, 1992/ आश्विन 18, 1914 
NEW DELHI , SATURDAY, OCTOBER 10, 1992/ ASVINA 18, 1914 


rस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separute compilation 


भाग II सण - उप - क्षण ( iii ) 
PART II — Section 3 - Sub -section (uk) 


केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए आव आर आधसूचनाए 
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrutions of Union 

Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


आदेश 


नई दिल्ली , 7 अगस्त, 1992 


आ अ . 244 : - -निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिदिष्ट लोक सभा के साधारणनियमन के लिए जो स्तन 
( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हमा है, म्तम्भ ( 4 ) मे उसके मामने विनिदिष्ट निर्वाचन नलने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1 
तथा तरीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा अपेक्षित रीति में दाखिल करने में असफल रहा है : 


और उक्त अभ्यर्थियो ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उन अमफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या जनजारा 
दिरा गए अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास असफलता के लिए कोई पस 
कारण या न्यायोनित्य नही है । 


प्रतः, अब , निर्वाचन अायोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सही 
किसी भी सवन के या किमी राज्य मंध गज्य -भेन की विधान मा प्रयवा विधान परिषद के सदस्य चने जाने और होने के लिए आदेश की भावना 
वर्ग की कालावधि के लिए निहित घोषित करना है । 
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सारणी 
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क० निर्वाचन का विवरण 
म० 


संसदीय निर्वाचन- क्षेन्न की फ० सं० निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम 
और नाम 

और पता 


निरर्हता का कारण 


2 


- मोरमुगाओ 


1. लोक सभा के लिए साधारण 

निर्वाचन , 1989 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे । 


देसाई मधु विठोबा , 
प्रथम तल , 
यमुना अपार्टमेंटस , 
सिरबोवम नवेलिम , 
मारगाओ, 


गोवा । 


--- वही - - 


- - बही 


- - वही - - 


प्रभु एम० एस०, 
181, मोरहा , 
मारगाओ, 
गोवा । 


[ सं० 76/गोवा - - लो० स०/ 91 ] 

प्रादेश से , 
ए० के० श्रीवास्तव, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 


New Delhi, the 7th August , 1992 
O . N . 244 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that each of the contesting candidates specificd in column 
( 4 ) of the Table below at the General Election to the House 
of the People as specified in column ( 2 ) and held from tho 
constituency specificd in column ( 3 ) against his /her name has 
failed to lodge any account of his / her election expenses as 
required by the Representation of the People Act, 1951 and 
the Rules made thereunder ; 


And , whereas , the said candidate , has either not furnished 
any reason or explanation for tho said failure even after 
due notice or the Election Commission , after considering 
tho representation made by him /her if any, is satisfied that 
he / she has no good reason or justification for the said 
failure3B 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the person 
specificd in column ( 4 ) of the Table below to be disqualified 
for being chosen as , and for being a member of either 
House of the Parliament or of the Legislative Assembly or 
Legislative Council of a State or Union Territory for a 
period of thrce years from the dute of this order : - - 


TABLE 


S. Particulars of Election S. No. & Name of 
No . 

Parliamentary 
Constituency 


Name & Address of the 
contesting candidate 


Reasons for 
disqualification 


- 


- - -.. 


. 


- - 


- - - -- - 


- 


- - 


___ 1 . 


2. 


3. 


4 . 


5 . 


2 . -Mormugao 


1 . General Elections 

to the House of the 
People, 1989 . 


- - - - - - - - - - 

Fiulid te lodge any 
accountof 
cl ctit expenses. 


Desai Madhu Vithr. ba , 
Ground Floor, 
Yainuna Appartments , 
Sirvodem, Navelim, 
Margao , G . 2 . 
Prabhu M .S ., 
181 , Borda, 
Margao , Goa. 


- do 


- do 


- do 


IN . 76 / GOA - HP /91 ] 

By order, 
A. K . SRIVASTAVA, Secy . 


[ भाग [ - वड 3 (iii ) ] 
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प्रादेश 

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1992 
आ . अ , : 45 : -- भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोकसभा के लिए जून , 1991 में हुए साधारण निर्वाचन के लिए 1 -दमन और दोष संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्रीमती मीनाक्षी बेन नपन कुमार शाह, मृनुमान स्ट्रीट , बलमार, लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम, 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रही है ; 

और, उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन प्रायोग इसके बाग श्रीमती मीनाक्षी बेन नयन कुमार शाह को संसद् के 
किसी भी सदन के या किमी राज्य/ संघ राज्य- क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से 
तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


[ संख्या : 76/दमन और दीव - लो० स०/ 91 ] 

मावेश से , 
ए० के० श्रीवास्तव , सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th August , 1992 
O . N . 245 .- - Wheteas the Election Commission of India 
is satisfied that Smt. Minaxiben Nayankumar Shah , Hanuman 
Street, Bulsar , a contesting candidate at the General Elec 
tion to the House of the l’eople held in June, 1991 from 
1-Daman & Diu Parliamentary Constituency has failed to 
lodge any account of her election expenses as required by 
the Representation of the People Act, 1951 and the Rules 
made thereunder ; 


___ And , whereas, the said candidate has not furnished any 
Ivasun or explanation for the said failure even after due 
notice of the Election Commission ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the lilection Commission hereby declares Smt. Minaxiben 
Nayankumar Shah , to be disqualſfied for being chosen as, 
and for being a member of either House of the Parliament 
or the Legislative A : sembly or Legislative Council of a State / 
Union Territory for a period of three years from the date 
of this order . 

[ No . 76 / DD- HP/ 91 ] 

By Order, 
A . K . SRIVASTAVA, Secy 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992 


आ . अ . 246 : -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43 ) की घाग 1 3कक की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) में निहित उपयन्धों के अनुसरण में और 
तारीख 1 मार्च, 1975 की अपनी प्रधिमचना संख्या 508/ १० ना०/ 75 का अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन अायोग हमके द्वारा : 


1. नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट नमिलना गज्य के प्रत्येक जिला/ क्षा के लिए इसके मामने स्तम्भ 2 में विनिविष्ट अधिकारी को उग 
जिले क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है, और 

2. सारणी के समभ 3 में , वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट करता है जहां ऐसा प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा । 


सारणी 


जिला क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम 


जिला निर्वाचन अधिकारी का पवनाग 


अधिकारिता का क्षेत्र 


2 


1. मद्रास शहर 


मद्रास शहर 


पायुक्त, मद्रास निगम , 
मद्रास -- 3 


चिंगलपट्ट एम० जी० पार० जिला 


2 चिंगलपट्ट 

एम० जी० प्रार 
3. उत्तरी अर्कोट अम्बेडकर 


उत्तरी अर्काट अम्बेडकर जिला । 


4 तिरूवन्नामलाइ- साम्खुवरायार 


पलक्टर , 
निगलपट्ट एम० जी० आर० 
कलक्टर , 
उत्तरी प्राट अम्बनकर 
कलक्टर, 
तिम्बवन्नामलाइ साबुवरायार 
कलक्टर, दक्षिणी प्रर्काट 
कलक्टर, धर्मपुरी 
कलक्टर, सलेम 


निस्वनामलाइ- साम्बवगयार मिला । 


5. दक्षिणी अर्काट 
6 . धर्मपुरी 
7 . सलेम 


दक्षिणी अर्काट जिला 
धर्मपुरी जिला । 
सलेम जिला । 
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पेरियार जिला । 
कोयम्बटूर जिला । 
नीलगिरिम जिला । 
मदुरै जिला । 
रिन्गुिल अनाजिला । 
तिरूचिरापल्ली जिला । 

थन्जावुर जिला । 
नागापट्टीनम कैद- ए मिलनेथ जिला । 


8. पेरियार 
9. कोयम्बटूर 
10. नीलगिरिम 
11. मदुरै 
12. डिन्डिगुल अन्ना 
13. तिरूचिरापल्ली 
14. थन्जावुर 
15. नागापट्टीनम 

कैद ए-मिल्लेथ 
16. पृडक्कोट्टाइ 
17. रामनाथपुरम 
18. कामराजार 
19. पासुम्पोन 

मथुरामालिंगाथेवर 
20. तिरूनेलवेली कट्टाबोम्मन 
21. चिदम्बरानार 
22. कन्याकुमारी 


कलक्टर, पेरियार 
कलक्टर, कोयम्बटूर 
कलक्टर , नीलगिरिम 
कलक्टर, मदुरै 
कलक्टर, डिन्टिगल अन्ना 
कलक्टर, तिरूचिरापल्ली 
कलक्टर , थन्जावुर 
कलक्टर , नागापट्टीनम 
कैद- ए-मिल्लेथ 
कलक्टर , पुडुक्कोट्टाइ 
कलक्टर , रामनाथपुरम 
कलक्टर , कामराजार 
कलक्टर , पासुम्पोन 
मथुरामालिगा थेवर 
कलक्टर , तिरुनेलवेली कट्टाबोम्मन 
कलक्टर, चिदम्बरानार 
कलक्टर , कन्याकुमारी 


पुर्कोट्टाइ जिला । 
रामनाथपुरम जिला । 
कामराजार जिला । 
पासुम्पोन मुथुगमालिंगा थेवर जिला । 


तिम्टनेलवेली कटाबोम्मन जिला । 
चिदम्बरानार जिला । 
कन्याकुमारी जिला । 


- - - - - - - - - - - - - - 


[ सं . 508/न . न . / 92 

आदेश से , 
ए . के . श्रीवास्तव , सचिव 


New Delhi, the 7th September, 1992 
O . N . 246 : - In pur suance of the provisions contained in sub- sections ( 1 ) and ( 2 ) of Section 13AA 
of the Representation of the People Act, 1950 ( 43 of 1950 ), and in supersession of its Notification No. 508/ 
TN /75 dated 1st March 1975 , thc Election Commission in consultation with the State Governnent herety : 
(1) designatcs for each district/area in the State of Tamil Nadu specified in column 1 of the Tablo 

below the officer specificd against it in column 2 thereof as the District Election Omcer for the 

District / Area , and 
(2) specifies the arra, in respect of which cach such officer shall cxercise jurisdiction , in column 3 
of the Table . 

TABLE 


S .No. & Name of the District/Arca 


Designation of District Election Arca of Jurisdiction 
Officer 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - . - - 


- 


- 


- 


- 


1. Madras City 


Madras City 


2. Chengalpattu - MGR 


Commissioner, 
Corporation of Madras , 
Madras- 3 
Collector of 
Chengalpattu - -MGR 
Collector of North 
Arcot Ainbedkar 


Chengalpattu 
MGR , District 
North Arcot 
Ambedkar Distt. 


3. N :orth Arcot - Ambedkar 
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(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


4 . Tiruvannamalii . 

Sambuvarayar 


5 . South Arcot 
6 . Dhumapuri 
7. Salcm 
8. Periyar 
9. Coimbatore 
10 . The Nilgiris 
11. Madurai 
12 . Dindigul Anna 
13. Tiruchirappalli 
14 . Thanjavur 
15 . Nagapattinam 

Quaid - E- Milleth 
16 . Pudukkottai 
17 . Ramanathapuran 
18. Kainarajar 
19 . Pasumpon Muthuramalinga 

Thevar 
20 . Tirunelveli - Kattabomman 


Collector of 
Tiruvannamalai - 
Sunbuvary .ir 
Collctor of South Arcot 
Collector of Dharmapuri 
Collector of Salem 
Collector of Periyar 
Collector of Coinbatore 
Collector of the Nilgiris 
Collector of Madurai 
Collector of Dindigul Anna 
Collector of Tiruchirappalli 
Collector of Thanjavur 
Collector of Nagapattinam 
Quaid - E- Milleth 
Collector of Pudukkottai 
Collector of Ranianathapuran 
Collector of Kamarajar 
Collector of Pasumpon 
Muthurainalinga Thevar 

Collector of Tirunelveli 
Kattabomman) 
Collector of Chidambaranar 
Collector of Kanniyakumari 


Tiruvannamalai 
Sambuvaryar 
District. 
South Ascut District 
Dharmapuri Distt . 
Salem Distt . 
Periyar Distt. 
Coimbatore Distt. 
Nilgiris Distt. 
Madurai Distt. 
Dindigul Anna Distt. 
Tiruchirappalli Distt . 
Thanjavur Distt . 
Nagapattinam 
Quaid - E - Milleth Distt . 
Pudukkottai Distt. 
Rainanathapuram District 
Kamarajar Distt. 
Pasuinpon Muthuramalinga 
Thevar Distt. 

Tirunelveli- . Kattabomnian 
Distt. 
Chidambaranar Distt. 
Kanniyakumari Distt. 
- - - - 

[ No .508/TN/ 92 ] 
A . K . SRIVASTAVA , Sccy , 


21 . Chidambaranar 
22 . Kanniyakumari 


आदेश 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 1992 


आ . अ . 2 47 : - -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 2- अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र से लोक सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री ताबंग जामोह, पोस्ट रानी ( वाया ) पासीघाट- 791102, जिला पूर्व सियांग , अरुणाचल प्रदेश 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे , 

और, श्री तावंग जामोह, ने मम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्न असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पाम उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्योचित्य 
नहीं हैं , 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में , निर्वाचन अायोग श्री तावंग जामोह को संसद के किसी भी दिन 
या किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए हम आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


[सं . 76/ अरुणा/ 91] 

आदेश मे , 
एस . डी . प्रशाद, सचिव 
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notice and the Election Commission is satisfied that he has 
no good reason or justification for the said failure ; 


ORDER 
New Delhi, the 7th September, 1992 
O . N . 247. - Whereas thc Election Commission is satisfied 
that Shri Tabang Jamoh, Fost Ral ( Via) Pasighat- 791102 , 
District East Siang, Arunachal Pradesh , a contesting candi 
date for the General Election to Lok Sabha, 1991 from 2 
Arunachal East Parliamentary Constitucncy has füilcd to 
lodge any account of his election expenses as required by tho 
representaion of the People Act, 1951 and the rules made 
thereunder ; 

And , whereas , Shri Tabang Jamoh has not furnished any 
Toason or explanation for the said failure even after due 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares Shri Tabang 
Janion to be disqualified for being chosen as, and for being 
u meniber of cither Housc of the Parliament or of the Legis 
Jative Assembly , or Legislative Council of a State for a 
period of 3 years from the date of this order. 

[ No. 76 / ARUN/ 91 ] 

___ By Order . 
S . D , PERSHAD , Secy . 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 1992 


आ . अ . 248 - -निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश विधान सभा 
के साधारण निर्वाचन उप निर्वाचन के लिए जो म्नम्भ ( 3 ) में विनिदिष्ट निर्वाचन क्षेत्र मे हुया है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यया दशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्न असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिय 
नहीं है । 

प्रतः अब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में नोचे को सार गो के स्तम्भ ( 4 ) में विनिदिए 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सवन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के 
लिए प्रावेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


सारणी 
क्र . सं . निर्वाचन का विवरण निर्वाचन क्षेत्र की क्र . सं . निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 
और नाम 

का नाम और पता 
- - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -- - 


निरर्हता का कारण 


1 


1. मध्य प्रदेश विधान सभा 

के लिए साधारण निर्वाचन 
1990 


5 

- - - - - - - - - - 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी 

लेखा दाखिल करने में 
अमफल रहा । 


2. 


-- वही --- 


- - वही - - 


3. 


- -- वही 


- वही 


133 -- - बलीदा विधान सभा श्री फाटक खान 
निर्वाचन - क्षेत्र 

नयापारा 
बलौदा बाजार 

मध्य प्रदेश 
- वही - - 

डा . डी . आर . धुरंधर 
ग्राम रवान 
पो . मोदी 

मध्य प्रदेश 
134 - - पलारी ( अ . जा . ) श्री मोती लाल 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ग्राम मोनादह , 

पो . विरो, 
जिला बिलासपुर, 

मध्य प्रदेश 
137 - .- सराईपालो विधान मभा श्री पारेश्वर सिह राय 
निर्वाचन - क्षेत्र 

ग्राम संतपालो, 
पो . भंवरपुर 
नह . मराईपालो 
जिला - - रायपुर 
मध्य प्रदेश । 


4. 


-- वही 


वही - - 


[ भाग [[- खण्ड : (ili )] 


1307 


- - 


- 


- - 


- - - 


भारत का राजपन्न : ,अक्टबर 10, 1992/ आश्विन 18, 1914 
- -- - - - - - - - - - - - - - 

3 


- 


- 


- - 


- 


- 


2 


5 


- . .- 


- - . 


5. मध्य प्रदेश विधान सभा 

के लिए उप निर्वाचन , 
1991 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लखा दाखिल करने 
असफल रहा । 


6. 


- - वही 


-- - यही -- - 


141 -- - राजिम विधान सभा श्री कामता प्रसाद पाठक 
निर्वाचन - क्षेन्न 

ग्राम व पी . बोरसी 
थाना राजिम 
जिला - - रायपुर 

( मध्य प्रदेश ) 
293 --- धूलकोट ( अ . ज . जा . ) श्री दल्लु मंगत 
विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र ग्राम पीपरी 

पो . सुरपाला 
तह . खरगोन 

मध्य प्रदेश । 
297 - बड़वानी ( अ . ज . जा . ) श्री सुरेशचन्द्र वास्कल 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पो . सिलावद 

तह . बड़वानी 
जिला - - खरगोन 

मध्य प्रदेश 
307 – पेटलावाद ( अ . ज . जा . ) श्री सारवणिया 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ग्राम झकनावंद , 

तह . पेटलावद 
जिला झाबुआ 
मध्य प्रदेश । 


7. 


-- बही 


- वही -- - 


--- वही - - 


- वही---- 


[ सं . 76/ म . प्र . - वि . स . / 91 ( 11 ) ] 

आदेश से , 
बलवन्त सिंह, सचिव 


ORDER 

Now Delhi the 7th September, 1992 
O . N . 248 — Whereas the Election Commission is satisfied that cach of the contesting candidates specificd 
in column( 4 ) of the Table below at the General Election /Bye Election to the Madhya Pradesh Legislative 
Assembly as specified in column ( 2 ) held from the Constituency specificd in column ( 3) against his/ her name 
has failed to lodge an account of his/her election expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951 and the rules inade thcreunder as shownin column (5) of the said Table ; 

And , whereas, the said candidates have not furnished any reason of explanation for the said failure 
even after due notice and the Election Coininission is thus satisfica that they have no good reason or justi 
fication for the said failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares 
the persons specified in column (4 ) of the Table below to be disqualificd for bcing chosen as, anú fur being ,a 
membur of cither Hous : of th : Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of 3 years from the date of this order : 

TABLE 
S . Particulars of election No. and Name of Name and address of 

Reason for 
No. Constituency contesting candidato 

disqualification 
1. 2. 3. 

4 . 

5 . 
1. General Election 133 - Baloda bazar Sh. Farook Khan Nayapara Failure to Lodge 
to the Madhya Pradesh Assenibly 

Baloda bazar 

any account of 
Legislative Assembly , Constitucncy 

Madhya Pradesh 

( lection expenses 
1990 


- 


- 


- - - - - - - - 


As 
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- - 
2 

3 
- - - - - -- --- - 

- - - - - - - -- - - - 

- - - - -- - - - - -- - 
2 . General Election to the 133 - Baloda bazar Dr. D . R . Dhurander 

Failure to Lodge 
Madhya Pradesh Assembly 

Vill Rawan 

any account of 
Legislative Assembly , Constituency 

Post Modi 

election expenses 
1990 

Madhya Pradesh 
3 . -do 134 Pallari ( SC ) Shri Moti Lal 

- do 
Assembly 

Vill Sonadah , 
Constituency Post Viri, 

Distt. Bilaspur, 

Madhya Pradesh 
4 . - do 137 — Saraipali Shri Pareshwar Singh Rai, 

- do 
Assembly 

Vill Santpali, 
Constituency 

P . Bhanwarpur, 
Tah . Saraipali , 
Distt. Raipur, 

Madhya Pradesh 
5 . - do 

141 - Rajim Sliri Kamata Prasad Pathak 

- do 
Assembly 

Vill & P . Borasi, 
Constituency 

Thana Rajim , 
Distt. Raipur, 

Madhya Pradesh 
- do 293 – Dhulkot (ST ) Shri Dallu Mangat 

- do 
Assembly 

Vill . Pipri, 
Constitucncy 

Post Surpala , 
Teh . Khargone 

Madhya Pradesh 
7. -do 297 – Barwani (ST) Shri Sureshchandra Waskalo 

- do 
Assembly 

Post Silawad , 
Constituency 

Tch . Barwani, 
Distt. Khargonc, 

Madhya Pradesh 
8 . Bye election to the 307 - Petla wad (ST ) Shri Sarwaniya 

- do 
Madhya Pradesh Assembly 

Vill . Jhaknawada , 
Legislative Constitucncy 

Tah , Petlawad , 
Assembly , 1991 

Distt. Jhabua 

Madhya Pradesh 
- - - - - - 

[No .76 /MP - LA /91 (11)] 

By Order, 
BALWANT SINGH , Secy. 


आदेश 

7€ fareft, 7 FAFIT, 1992 
31. 37 . 249. — faatan TUTTT HIT TASTA TT 

Arcoft # FFY ( 2 ) # Tufafafar ATAT TIETOT 
मनन के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन भेन से हरा है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लडने 
याला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोकः प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वाग अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 
( 5 ) में यथा दशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


और उक्त अभ्यर्थियों में सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए कोई कारग अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
के और निर्वाचन आयोग : यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 


-- - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - -- -- - 


[ भाग [ [ - 3 ( iii ) ] भारतका रागपत्र : अक्टूबर 10, 1992 प्राण्विन 1 , 191 - 
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अतः, पत्र ,निर्वाचन आयोग उता अधिनियम की धारा 10- मा के अनुसार में नीचे को सारणो का स्तम्भ ( 4 ) में विनिदिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी मदन या किमी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चने जाने और होने के लिए 
मादेश की तारीख में नीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोपित पागा है । 

गारणी 


निरर्हता का कारण 


क्र . मं . निर्वाचन का विवरण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 

क्र . सं . और नाम 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का 
का नाम और पता 


-- यही 


- वही 


12 

-- -- - - -- - - - - - - -- - - - - -- -- 
1. लोकसभा के लिए माधा- 7 - दमोह मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्री गरज 

निर्वाचन व्ययों का कोई 
रण निर्वाचन 1991 , 

इन्द्रपुरी कालोनी , पन्ना , 

भी लेखा दाखिल करने में 
( मध्य प्रदेश राज्य ) 

मध्य प्रदेश 

अमफल रहा । 
- वही 8- गतना मंसदीय निर्वाचन- क्षेत्र श्री शंकरलाल गुप्ता ( नत्थू ) , 

- वही 
ग्राम ब पो . कोटी, 

जिला मतना , मध्य प्रदेश । 
- वही श्री मनील टंडन , 

- वही-- 
पुराने पावर हाऊस के सामने , 

सतना , मध्य प्रदेश । 
- बही 

10 - सीधी ( अ . ज . जा . ) श्री गेदिया , 
संमदीय निर्वाचन - क्षेत्र ग्राम मनकोसर , पो . सेमरिया पोण्डी 

जिला मीधी , मध्य प्रदेश । । 
- वही --बही श्री रामलखन , 

- बही 
ग्राम व पो . गेल्हापानी , 

जिला मरगुजा ( मध्य प्र . ) 
- वही श्री विष्णदास मां 

--बही 
ग्राम- जम आ , पो . पथरोला , 

जिला मीत्री ( मध्य प्रदेश ) 
... वही 

12- मरगजा ( अ , ज , जा . ) श्री दिलीप माय , 
मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र 

नार्थ चिरमिरी कालरी , 
पो . गेव्हापानी, जिला - सरगुजा 

( मध्य प्रदेश ) 
-- वही 

- बही श्री बालम , 

- वही 
ग्राम पर्गे ( मरनापारा ) , 
पो . - सूरजपुर, जिला मरगुजा , 

( मध्य प्रदेश ) 
बही - वही श्री बजमोहन , 

-- बही 
ग्राम कुर्गेडोह , ( घईपाग ) 
पो . बड़मग, तह . मूरजपुर , 

जिला मरगजा ( मध्य प्रदेश ) 
10. -~- बही 

श्री मत्यनारायण, 

- बही 
ग्राम – गोपालपुर , 
पो . - जर तहसील सुरजपुर, 
जिला भरगुना ( मध्य प्रदेश ) 


- बही 


- बही 


- वही 
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- वही 


- बही -- 


- यही 


11 . लोक सभा के लिए साधारण 1 - गयगढ ( अ . ज . जा . ) श्री इसहाक , 

निर्वाचन व्पयों का कोई 
निर्वाचन , 1991 ( मध्य - संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ग्राम डाडपानी, पो . बुटेरा , भी लेखा दाखिल करने में 
प्रदेश राज्य ) 

तह . बगीचा, जिला रायगढ़ , असफल रहा । 

मध्य प्रदेश । 
- बही 16 - सारंगढ़ ( अ . जा . ) श्री फिरतराम सुर्यवंशी , 

- वही-- 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ग्राम व पो , बिलारी , 

जिला बिलासपुर ( म . प्र . ) 
- बही -- यही श्री भानुप्रताप खुटे 

- वही 
ग्राम - सोनादह , पो , बिर्रा, 

जिला बिलामपुर , मध्य प्रदेश । 
- वही 19 -कांकेर ( अ . ज . जा . ) श्री परमेश्वर सिंह सिदार , 

-- वही 
मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र ग्राम कुंजेमुरा , पो . तराईटोला , 

जिला रायगढ़ , मध्य प्रदेश । 
22-- राजनांदगांव संसदीय निर्वा- श्री किशोर कुमार जैन , 

- वही 
चन क्षेत्र 

सदर लाईन , पो . राजनांद गांव , 

जिला राजनांदगांव , मध्य प्रदेश 
16. -बही 

23 - बालाघाट संसदीय निर्वाचन श्री मुश्ताक अहमद नाज़मी कामरेड , 
क्षेत्र 

ग्राम दिघोरी, पोस्ट अमेड़ा, 

तहसील - लांजी , मध्य प्रदेश । 
17. -रही 25- जबलपुर संसदीय 

श्री दिनेश कुमार , 
. निर्वाचन क्षेत्र 

बगीचा नं . 63, होली चौक , 
सदर बाजार, जबलपुर- 482001 , 

मध्य प्रदेश । 
- वही 

- वही श्री शम्भू शर्मा, 

- वही -- 
1663, माईन्म कालेज कालोनी , 

जबलपुर, मध्य प्रदेश । 
वही - वही श्री बैजनाथ नागेश , 

वही 
241, शिवनगर, गढ़ा , 

जबलपुर, मध्य प्रदेश । 
- बही - वही श्री अरविन्द कुमार सिंह , 

-वरी 
1887, शिवनगर ( रोवा कालोनी ) , 
छापर रामपुर , जबलपुर 

( म . प्र . ) । 
- वही 

- वही श्री आलोक शर्मा, 

- चही . 
432, गलगला, जबलपुर , 
मध्य प्रदेश । 
श्री बिहारी लाल , 

- बही 
मौलाना वार्ड ( चन्डी माता ) , 
पनागर, जबलपुर , 

मध्य प्रदेण । 
- वही - बही श्री राजेश कुमार, 

- वही 
10, उपरैनगंज , 

जबलपुर , मध्य प्रदेश । 
- बही 

- वही -- मौ० हारुन बादशाह , 

- वही 
368 / 46, डी , नया नं . 125 , 
नई बस्ती , गोहलपुर , जबलपुर , 
मध्य प्रदेश । 


- वही 


- वही 


[ भाग JI- खण्ड : ( ii )] 
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5 


25 - जबलपुर सेमवाय 

निर्वाचन - क्षेत्र 


25. लोक सभा के लिए 

माधारण निर्वाचन , 1991 

( मध्य प्रदेश राज्य ) 
26. - वही -- 


निर्वाजन व्यया का कोई भी 

लेखा दाखिल करने में 
असफल रहा । 

- बही 


27-छिन्दवाड़ा मंसदीय 

निर्वाचन- क्षेत्र 


- वही 


30 - भोपाल संसदीय 

निर्वाचन - क्षेत्र 


- बही 


28 . 


-- वही 


--वही 


- वही 


29. 


वही 


- बही 


- वही 


30. 


- वही 


- बही 


- वही 


31. 


वही 


- वही 


-वही 


4 
श्री हीरा लाल धूसिया , 
म . नं . 907, मढ़ाताल , 
जबलपुर, मध्य प्रदेश । 
श्री प्रेमश्रोवेल भगत , 
ग्राम केमला, पोस्ट केमला , 
जिला सिवनी , मध्य प्रदेण । 
श्री एन . पी . अग्रवाल , 
11 0, मेफिया कालेज रोड , 
भोपाल, मध्य प्रदेश । 
श्री अजय मिश्रा, 
88अ / 28, तुलसीनगर . 
भोपाल मध्य प्रदेश । 
श्री अमर सिंह . 
70, कोटरा सुल्तानाबाद , 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 
श्रीमती गीता वर्मा, 
9. न्यु कालोनी , जिसी, 
जहांगीराबाद , चर्च रोड के पीछे, 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 
प्राचार्य पंडित बी . पी . तिवारी , 
18, रेजीमेंट गेड, शाहजहांबाद . 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 
श्री बृजलाल बतरा, 
22/ 4, पठार गली नं . 1 , 
नर मल, भोपाल , 
मध्य प्रदेश । 
श्री मान मिह , 
570, एन - 2 ई मेक्टर, बरमेड़ा, 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 
डा . मोहन लाल पटेल, 
105 / 3, हर्ष वर्धन नगर , 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 
श्री रमेण कुमार बाथम , 
2 / 2 नियर पोस्ट आफिस, 
जहांगीराबाद , भोपाल , 
( मध्य प्रदेश ) । 
श्री रमेश सक्सेना , 
प - 29, कमलानगर , 
कोटरा सुल्तानाबाद , 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 
श्री राधे श्याम , 
327 , टी . पार. टी . , 
गोविन्दपुरा , भोपाल , 
मध्य प्रदेश । 
श्री लालजी मालवीय , 
1302; राशमपुरा नाका, 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 


32. 


- यही 


- वही 


- वही 


33. 


- यही 


- वही 


- यही 


3 -1 . 


- बही 


- वही 


- वही 


35 . 


- बही -- 


- वही 


- बही 


36. 


- बही 


- वही-- 


- वही 


37. 


-वही 


- बही 


- वहीं 


18 . 


- वही 


- बही 


- वही 


[ मं , 76/ म . प्र . - लो . म . / 92( 2 ) ] 

आदेश से , 
बलवन्त सिंह, सचिन 
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- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


ORDER 

New Delhi the 7th September, 1992 
O .No. 249. — Whereas the Election Commission is satisfied that cach of the contesting candidate spccified 
in Column (4 ) ofthe Table belowat the General Election to the House of the People as specified in Column 
(2 ) held from the constituency specificd in Column ( 3 ) against his name has failed to lodge an account 
of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made 
thereunder as shown in Column (5 ) of the said Table ; 

And, whereas , the said candidates have not furnished any reason or cxplanation for the said failure 
even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good rcason or just: 
fication for the said failure : 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declaris 
the persons specificd in column (4 ) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being , 
a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
fora period of 3 years from the date of this order . 

TABLE 
S. Particulars of Election No . and Name of Name & address of 

Rcason for 
No. Constituency contesting candidate 

disqualification 
3 

5 
1 . General Election to 7 — Damoh 

Shri Sarjoo , 

Failure to lodge 
Lok Sabha , 1991 Parliamentary Indrapuri Colony , 

any account of 
( from Madhya Constituency Panna , M . P . 

election cxpenses 
Pradesh State ) 
-do 8 - Satna Shri Shankar Lal Gupta 

- do 
Parliamentary (Natthu ) 
Constituency 

Vill & Post Kothi, 

Satna Madhya Pradesh . 
- do 

- do Shri Sunil Tandon (Munna ) 

- do 
Infront of Purana 
Power House , Satna , 

Madhya Pradesh 
- do 10 — Sidbi (ST) Shri Gendiya , 

- do 
Parliamentary Vill Mankisar , 
Constituency Post Scmariya Pondi, 

Distt . Sidhi ( M . P ) 
- do 

- do Shri Ramlakhan , 

- do 
Vill & Post Galhapani, 

Distt . Sarguja (MP) 
- lu 

-do 

Shri Vishnudas Sarvani 
Vill Jamuna , 
Post Pathraola , 

Distt . Sidhi ( M . P ) 
- do 12 — Surguja (ST) Shri Dilip Sai, 

- do 
Parliamentary North Chirmiri Colliery , 
Constitucncy Post Gelhapani, 

Distt. Surguja (MP ) 
- du 

- do Shri Balam , 

- Jo 
Vill Parri, 
(Sarnapara ). 
Post Surajpur , 
Distt. Surguja (MP) 


du 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


-do 


- do 


ATT [ [ - - °53 (111) ] tra $ 171547 : 9 * 7T10, 199291747 18 , 1914 
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2 . 3 . 

4 . 

- -- - - -- 
9 . Goncral Election to 12. - Surguja ( ST ) Shri Brij Mohan , 

Failure to lodge 
Lok Sabha , 1991 Parliamentary Vill. Kuridih 

any account of 
(from Madhya Constitucncy (Ghuipara ), 

clection expensus . 
Pradesh State ) 

Post- Badsara , 
Teh . Surajpur, 

Distt. Surguja (MP) 
- do 

- lo Shri Satyanarayan , 

- do 
Post Surajpur, 
Vill . Gopalpur, 
Teh . Surajpur, 

Distt . Surguja (MP) 
-do 13 --Raigarh (ST) Shri Isa haque , 

- do 
Parliamentary Vill. Bandpani, 
Constituency Post. Khutera , 

Tel . Bagicha , 
Distt. Raigarh , 

Madbya Pradesh 
- do 

16 - - Sarangarh ( SC ) Shri Firatram Suryawanshi 
Parliamentary Vill & Post Bilari, 

Constituency Distt. Bilaspur (MP) 
- do 

-do Sliri Bhanupratap Khuntc 

- do 
Vill. Sonadah , 
P . Q . Birra , 
Distt. Bilaspur, 

Madhya Pradesh 
-do 19 – Kanker ( ST ) Shri Parmeshwar Singh Sidar 

- do 
Parliamentary Vill . Kunjemura , 
Constituency Post. Saraitala , 

Distt. Raigarh (MP) 
-do 22 — Rajnandgaon Shri Kishor Kumar Jain 

- do 
Parliamentary Sadar Line , 
Constituency 

P .O . Rajnandgaon , 
Distt. Rajnandgaon , 

Madhya Pradesh 
- do 23 -- Balaghat Shri Mustak Ahemad 

- do 
Parliamentary Nazani Kamrcd , 
Constitucncy 

Vill . Dighori, 
Post. Amcda , 
Teh . Lanji , 

Madhya Pradesh 
- do 25 - - Jabalpur Shri Dinesh Kumar 

-du 
Parliamentary Bagicha No. 63 , 
Constitucncy Holi Chowk , 

Sadar Bazar, 

Jabalpur ( M . P .) 
18 . - do 

- do Shri Shambhoo Sharmı 

-do 
166 -3 , Science College Colony, 
Jabalpur (MP ) 


-do 
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3 . 


19 . General Election to 

Lok Sabha, 1991 
( from Madhya 

Pradesh ) 
20 . - do 


25 - Jabalpur 
Parliamentary 
Constituency 


Failure to lodge 
any account of 
election capenses. 


- do 


- do 


- do 


-do 


- do 


- do 


-do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


-do 


Shri Baijnath Nagesh 
241 , Shivnagar , 
Garha , 
Jabalpur (MP) 
Shri Arvind Kumar Singh 
1887 , Shiv Nagar, 
(Rewa Colony) 
Chhapar, Kampur , 
Jabalpur ( M . P ) 
Shri Alok Varma 
432 - Galgala , 
Jabalpur (M . P ) 
Shri Bihari Lal 
Moulana Ward , 
(Chandi Mata ), 
Panagar, Jabalpur, 
Madhya Pradesh 
Shri Rajesh Kumar 
10 - Uprein Ganj, 
Jabalpur (M . P ) 
Mohd . Harun Badshah 
368 /46 D , Naya No. 425 
Nai Basti Gohalpur , 
Jabalpur, ( M . P ) 
Shri Hira Lal Dhusia 
Makan No . 907 Marhatal, 
Jabalpur, (M . P ) 
Shri Premshriwel Bhagat 
Vill. Kesla , 
Post Kesla , 
Distt. Seoni ( M . P ) 
Shri N . P . Agarwal 
10, Saifia College 
Road , Bhopal ( M . P ) 
Shri Ajay Mishra 
88 - A /28 , Tulsi Nagar , 
Bhopal,Madhya Pradesh 
Shri Amar Singh 
70 , Kotra Sultanabad , 
Bhopal ( M . P ) 
Smt. Gita Verma 
9 , New Colony , Jinsi, 
Jahangirabad , 
Bchind Church Road , 
Bhopal, Madhya Pradesh 
Acharya Pandit 
B . P Tiwari, 
48 , Rcgiment Road , 
Shahjahanabad , 
Bhopal ( M . P .) 


- do 


- do 


27 – Chhindwara 
Parliamentary 
Constituency 


- do 


- do 


30 — Bhopal 
Parliamentary 
Constituency 

- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


-do 


- do 


31. 


-Jo 


-do 


- do 


- chu 


[ माग I[ - बार 3(iii )] 


भारत का राजपत्र : अक्टूबर 10, 11 :/ माश्धिन 18, 191:: 


1. 315 


2 . 


3. 


32. G : neral Electionto 

Lok Sabha , 1991 
(from Madhya 
Pradesh ) 

- do 


30 . Bhopal 
Parliamentary 
Constituency 


Failure to lodge 
any account of 
election expenses . 


33. 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


Shri Brijl :al Batra 
22 / 4 Patra Gali No. 1 , 
Noormahal, 
Bhopal ( M . P ) 
Shri Man Singh 
570- N/ 2, E - Sector, 
Barkhoda , 
Bhopal ( M . P ) 
Dr. Mohan Lal Patel 
105 /3 , Harshwardhan Nag. ir , 
Bhopal, Madhya Pradesh . 
Shri Ramesh Kumar B .atham 
2 / 2 Near Post Officc . 
Jahangirabad, 
Bhopal, Madhya Pradesh . 
Shri Ramesh Saxena 

A - 29 , Kamlanagar , 
Kotra , Sultanabad , 
Bhopal ( M . P ) 
Shri Radhey Shyam 
327, T. R . T ., Govindpura , 
Bhopal, Madhya Pradesh 
Shri Lalji Malviya 
1302, Roshanpur Naka , 
Bhopal, Madhya Pradesh . 


- do 


- do 


- do 


- do 


•do 


[ No . 76 / MP- HP/ 92 ( 2 )] 

By Order, 
BALWANT SINGH, Secy. , Election Commission of India . 


प्रादेश 


नई दिल्ली , मितम्बर , 199 " 


आ . अ . 250. - निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि नीचे की मागणी के स्तम्भ ( ) में यथा विनिर्दिष्ट अमम नफिसमा के निर्वाचन के लिए जो मम्भ 
(:. ) में विनिदिष्ट निर्वाचन क्षेत्र मेहमा है स्तम्भ ( 4 ) मे जमके गामने यिनिर्दिष्ट निर्वाचन लगने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम , 1951 
नथा महान बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्न मारणी के स्नम्भ ( 5 ) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्यग्रो का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है : 

और उन अभ्यर्थियों ने सम्यक मूचना दिए जाने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन प्रयोग 
का यह समाधान हो गया है कि उसके पास न असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 

अन: , प्रब , निर्वाचन आयोग न अधिनियम को घाग 10 - 2 के अनुसरण में नाचे की मागणी के मम्भ ( 4 ) में विनिदिष्ट व्यक्तियों को गंमय के 
फिी भी सवत के या किमो गज्य गंघ गग्य क्षेत्र की विधानममा प्रश्रया विधान परिषद के मवम्प चुने जाने और और होने के लिए प्रादेश की नागम्स में 
तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिम घोषित करता है ; 

मारणो 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


निर्वाचन का विवरण 


निर्वाचन क्षेत्र का क्र मां . और नाम नियपिन लगने वाले अभ्यर्थी फा 

नाम और पता 


निईना का कारण 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


in 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


-- -- -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


1 . लोकमभा के निा साधारण निर्वाचन , 1 . - लखिमपुर मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्री हिरणय पेग , 
1001 

गां . केमुग पामुआ, 
पा . केकरा पाममा, मिरी , 
धायू माखाना, जिग्ना - लम्खिमपुर , अमम 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल 
रहे । 


रहै । 


H . 


क्षेत्र 


. 


10. 
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1 

- - -- - - - - 
१ . अमम विधानममा के लिए माधारण - मि विधानममा निर्वाचन क्षेत्र श्री मनाना , 

निर्वाचन च्या का मोई भो 
नियत , 1901 

लिमा गेट , मि पर , 

या दाखिल करने में सफल 

हामम । 
--- बही 

- सी श्री शैलेन्दु मोहन गय , 

- वहीं 
श्याम सुन्दर माग्नी , मिल्चर 

प्रमम । 
- बही 11 - धोलाई ( प्र . जा . ) विधानसभा श्री मुन्ध्रया मार , 

- वही 
निर्वाचन क्षेत्र 

मरकार , गा . मंगपुर , माग , 
पो . मैदपुर , जिला - कछार , 

प्रमम । 
वहीं 14- वरखोला विधानसभा निर्वाचन श्री इन्ताज र रहमान , 

- नही-- 
क्षत्र 

गां , जाराईलताला , पो . सागईलताला 

जिला - मलार , प्रमम । 
- वसी 

- बही श्री महीनी कुमार शर्मा , 

- वही 
गा . कमरमेण्ट , पो . बानोला . 

कछार , असम । 
- यहो 36 - बुधनाई ( प्र . ज . जा . ) श्री अहल्या गयारी , 

- यही 
विधानमभा निर्वाचन क्षेत्र 

गा - नाब नगर ( हेनगागयारी ) दिमपूर , 

गवाहाटी - 6 
- वही 41 - भमानीपुर विधानममा निर्वाचन श्री अदल हबीज , 

- वही 
गां . चाउरियाबारी , प. . मार मेटा , 

जिला - बारपेटा , अमम । 
- वही 

46- ममाम्लो विधानममा निर्वाचन अभिताभ राय , 
श्रेत्र 

गी . म.फमणी गांव पो . खानापारी, 

जिग्ना - कामम्प , अमम । 
- बही 56 -कमलपुर विधान ममा निर्वाचन श्री गणेश का , 

~ पही 
क्षेत्र 

गा . धारवा, पो . खानागारा, 

गुवाहाटो - 791022 
- बह 5 - मलपुर विधानममा निर्वाचन क्षत्र श्री जनकेन्द्र दाम , 

- वही 
गा . लापपाग, पो . बीतीला, 

जिला - नल्या . प्रमम । 
63- बागागरी ( अ . अ . जा . । श्री बनीकान्ता मामुमार , 

- वाही 
विमानमभा निव चिन क्षेत्र 

गो . बारेगाव , पो० मामिलपुर 

जिना - नवादी , अमम । 
- यही 18 नलगांव विधानमभा निर्वाचन क्षेत्र श्री प्राव शरीफ, 

- बा . 
यलगांव , पो . दलगाय , 

जिला - वारंग, प्रमम । 
- वही 

- बली घा माजिवून हक , 

- बही 
गंगलदोई कम्मा, बाट नं . , 
पो मंगलदोई , जिला - वारंग, 

अंगम । 
- बही 

- यही श्रा अनलाल बचा , 

- बही 
साम्पटिया कम्बा , बाई नं . 1 , 
पी . बाग्न पेटिया , थाना - दलगाव , 

जिला - दारंग , अमम । 
- यही 91- होजाई विधानममा निर्वाचन क्षेत्र श्री नफाजुल हमन , 

- याही 
मा बारम्बार्ग, पो . होमाई , 

जिला - नागाप , प्रमम । 
- वही 97 - देग्मांव विधानसभानिर्वाचन क्षेत्र श्री नाराम दाम , 

-- - 
गमवन गोजपुरिया गेट, 

जोरहट - 1 , प्रमम । 
- यही 100- टाटाबेर विधानसभानिर्वाचन श्री फसलर रहमान , 

- यही 
क्षेत्र 

जिया गांव , टीटीबोर , मोजा , 
पो पुराना टोटाबार , जिला - औरहट , 
प्रमम । 


11 . 


11. 


वही 


13. 


11. 


15 


16. 


माग II -सपा 3 ( 11 ) 
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- 


- - - - 


- 


- 


19. ममम विधानसभा के लिए साधारण 

निर्वाचन , 1991 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा वाखिल करने में असफल 
रहे । 


- नही 


“ यही 


- यही 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही -- 


- वही 


101-- मरिमानी विधानसभानिर्वाचन श्री नागेन बूरागो हेन , 
क्षेत्र 

जोयमती नगर, पो . मरियानी , 

जिला - जोरहट , असम । 
- वहीं 

श्री पुरण फुकोन , 
अमतालिया गोष , पो . सेलेनहाट , 
जिला - जोरहट , असम । 
श्री विजय कृष्ण मझिया , 
कुकूरा, चौगा, पो . प्रमोमपुरिया , 
मौका लाहिंग , जिला - जोरहट , 

असम । 
104- नाजिरा विधानसभा निर्वाचन श्री बुद्धश्वर , 
क्षेत्र 

मधुरापुर जंगले , 

पो निमोनागढ़, मसम । 
- पही 

श्री मोहित गोगोई, 
बालीगांव, पो रामनी अली , 

मसम । 
122- तिनसुकिया विधानसभा निर्वाचन श्री सुव्रता मुखर्जी, 
क्षेत्र 

जी . एन . मी रोग , तिनसुकिया , 

प्रसम । 
123- डिगबोई विधानसभा निर्वाचन श्री लीला बोरा , 
लेख 

मं 2 , बोरविल, विगोई, 

मसम । 
125- महमा विधानसभानिर्वाचन श्री सिमसन हंसा , 

टोंगोना बाजार, मयूमा , 
प्रसम । 
श्री मात्रा बरमन , 
तपोवन , रूपोई, सिविंग , 
असम । 
श्री ठाकुर सर कुमार सिंह, 
मेन रोड , म दूमा, 

प्रसम । 
82- बामा ( अ . ज . जा . ) 

षो बन कौसा यासुमती 
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गा . पारेगाव, पो . ताम लपुर, 

जिला - मरुबाडी, मसम । 


- बाही 


- वही 


क्षेत्र 


- पही 


- यही 


- 


- 


[सं . 76/ मसम / 91] 

मादेश से, 
एस . बी . प्रशाय, सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th September , 1992 


O . N. 250 -- Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified 
in column (4 ) of the Table below at the election to the Lok Sabha /Legislative Assen bly of Assam 
as specified in column (2 ) held from the constituency specified in column ( 3) against his name 
has failed to lodge an account of his election expenses as required by 
People Act. 1951 and Rules made thereunder as shown in column ( 5 ) of the said Table 


SES 28 


And , wh: reas, the said candidates have not furnished any rcason or explanation for the 
said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have 
no good reason or justification for the said failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10 of the said Act , the Election Commission hereby 
declares the persons specified in column (4 ) of the Table below to be disqualified for being chosen 
2414 GI/ 92... 3 
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as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly 
or L -gislative Council of a State for a pericd of 3 years from the date of this order : 


TABLE 


Sl. Particulars of 
No. election 


No. & Name of 
Constituency 


Name & Address of 
contesting candidate 


Reason for disquali 

ficatiop 


1 . O neral Election to 14 Lakhimpur Parlia Shri Hiranya Pegu , 

Failed to lodge any 
Lok Sabha , 1991. mentary Constituency Vill . Kekur i Pamua , 

account of election 
P .O . Kekuri 

expenses . 
Pamua Miri 
Dhakuakhana , 
Distt. Lakhimpur , 

Assam . 
2 . General Electicn 9 - Silchar Assembly Shri Santana Dey, 

Failed to lodge 
Assam Legislative Constituency 

Link Road , 

account of election 
Assembly, 1991 

Silchar Assam . 

expenses. 
3 . - do 

do - - Shri Sailendu Mohan Roy, 

- -do 
Shyam Sunder Sarani, 

Silchar , Assam . 
4 . - do 

11 - Dholai (SC ) Shri Sudhanya Kumar Sarkar, do 
Assembly Constituency Vill. Saidpur Pt. II, 

P .O . Saidpur, 

Distt. Chachar , Assam . 
5 . do — 

14 - Barkhola Assembly Shri Intazur Rahman Laskar , - do 
Constituency 

Vill . Jarailtala , 
P . O . Jarailtala , 

Distt. Cachar, Assam . 
6 . m - do 

- do 

Shri RuhiniKumar Sharma, - do -- 
Vill. Kamarbond, 
P . O . Barkhola , 

Cachar, Assam . 
7 . — do - - 36 - Dhudnci (ST) Shri Ahalya Gayari, 

- do 
Assembly Constituency Vill . Nab Nagar, 

(Hengarabari), 

Dispur, Gauhati - 6 . 
8. do - - 41 - Bhabanipur Shri Abdul Habiz, 

- -- do 
Assembly Constitucncy Vill . Chauliabari , 

P . O . Sarupeta , 

Distt. Barpeta , Assam . 
9 . - do 

46 - Sarukhetri Shri Amitabh Roy , 

- do 
Assembly Constituency Vill . Rukminigaon , 

P . O . Khanapara , 

Distt. Kamrup , Assam . 
10 . - do - 

56 - Kamalpur ShriGancsh Deka , 

- do 
Assembly Constituency Vill . Dwarandha , 

P . O . Khanapara , 
Gauhati- 781022. 


[HTT II - 
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1 


2 


3 


5 


11. General Election to 

to Assam Legislative 
Assembly , 1991 


Failed to lodge any 
account of elcctica 
expenses. 


12. - do 


- do 


n . 


13. - do 


- do 


14. - do 


- do 


15. - do 


- do 


16 . -do 


- do 


58 - Tamulpur 

Shri Joakendra Das , 
Assembly Constituency Vill . Lawpra , 

P .O . Tebitola , 

Distt. Nalbari, Assam . 
63- Chapaguri (ST) Shri BaniKanta Basumatary 
Assembly Constituency Vill. Baregaon , 

P . O . Tamulpur, 

Distt. Nalbari, Assam . 
68 -Dalgaon 

Shri Abu Sharif, 
Assembly Constituency Dalgaon , 

P .O . Dalgaon , 

Distt. Darrang, Assam . 
68 - Dalgaon Assembly Shri Sajeedul Haque 
Constituency 

Mangaldoi Town, 
Ward No. 2 , 
P . O . Mangaldoi, 

Distt. Darrang, Assam . 
- do 

Shri Jatanlal Bucha 
Kharupetia Town , 
Ward No. 1 , 
P . O . Kharupetia , 
P . $ . Dalgaon, 

Distt. Darrang , Assam . 
91 -Hojai Assembly Shri Tafazul Hussain , 
Constituency 

Vill. Barpukhri, 
O . P . Hojai, 

Distt. Nagaon , Assam . 
97 -Dargaon Assembly Sbri Tuniram Das, 
Constituency 

Rajamaddan Gojpuria Road , 

Jorhat- I, Assam . 
100 - Titabor Assembly Shri Fazlur Rahman , 
Constituency 

Bebejia Gaon , 
Titabor Mouza , 
P .O . Purana Titabor, 

Distt. Jorhat, Assam . 
101 -Mariani Assembly Shri Nagen Buragohain , 
Constituency 

Joymati Nagar , 
P .O . Mariani, 

Distt. Jorhat, Assam . 
- do 

Shri Purna Phukon , 
Amtalia Gaon , 
P . O . Selenghat, 

Distt. Jorhat, Assam . 
- do 

Shri Bijoy Krishna Saikja 
Kukura Chowa, 
P . O . Abhoypuria , 
Mouza Lahing , 
Distt. Jorhat, Assam . 


17. 


do 


do 


18. - do 


- do 


19. - do 


- do 


20. --do 


--- do 


21. -- dom 


- do 


- 
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22 . General Election to 

Assam Legislative 
Assembly , 1991 


23. - do 


- do 


24 . – do 


25. 


- do 


26. – do 


104 - Nazira Assembly Shri Budheswar , 

Failed to lodge any 
Constituency Mathura pur Jungle , 

account of election 
P. O . Nimonagarh, 

expenses. 
Assam. 
Shri Lohit Gogri, 

- do 
Baligaon , 
P. O . Mamani Ali, 

Assam. 
122 - Tinsukia Assembly Shri Subrata Mukherjee - do 
Constituency 

G . N. B. Road , 

Tinsukia , Assam . 
123 - Digboi Assembly Shri Lila Bora , 

-- do 
Constituency 

No. 2 , Borbil, 

Digboi, Assam. 
125 - Doon Dooma Shri Simson Hansa 

--- do 
Assembly Constituency Tongona Bazar, 

Doom Dooma, Assam . 
Shri Naba Barman , 

- - do 
Tapoban , 

Pupai Siding, Assam. 
- do -- Shri Thakur Pudra 

- do 
Kumar Singh, 
Main Rord , Doom Dooma, 

Assam. 
62 - Barama ( ST ) Shri Banikanta Basumatary -- - do 
Assembly Constituency Vill . Baregaon , 

P .O . Tamulpur, 
Distt . Nalbari, Assam . 


27 . 


- do 


28. -- do 


29. - do 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No . 76 / AS / 91 ] 

By Order , 
S . D . PERSHAD , Secy . 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992 
मा . अ 251 --- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43 ) की धारा 13कक की उपधारा ( 1 ) बोर ( 2 ) के अनुसरण में और अपनी 
तारीख 23 मई, 1984 की अधिसूपमा संख्या 508/ मषालय / 84 का अधिक्रमण करते हुए, निर्वाचन पायोग राज्य सरकार के परामर्श से : 

1. मीरे की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट मेघालय राज्य में से प्रत्येक जिले के लिए उसके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट 
मधिकारी को उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में इसके द्वारा पदाभिहित करता है, और 

2. उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वह क्षेत्र जिसमें ऐसा प्रत्येक अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है । 


सारणी 


जिले की कम संख्या और नाम 


जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम 


अधिकारिता का क्षेत्र 


- 


- 


1. निम्तया हिस्स 


अन्तिया हिल्स जिला । 


उपायुक्त , 
अन्तिया हिल्स, मोबई 
उपायुक्त , 
पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग । 


2. पूर्वी पासी हिल्स 


पूर्वो पासो हिल्स जिला । 
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- 


- - - 


- - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- - 


- 


- 


- 


- - - - 

- - - - - 


- 


3. पश्चिमी खासी हिस्स 


पश्चिमी खासी हिल्स जिला । 


4. रिपोई 


रिभाई जिला । 


5. पूर्वी गारो हिल्स 


पूर्वी गोरो हिल्स जिला । 


उपायुक्त , 
पपिचमी खासी हिल्स , नोंगस्टोइन । 
उपायुक्त, 
रिभोई, नोंगपोह । 
उपायुक्त , 
पूर्वी गारो हिल्स , विलियमनपर । 
उपापुफ्त , 
पश्चिमी गारो हिल्स , मुरा 
उपायुक्त , 
पक्षिणी गारो हिरस , माघमारा 


6. पश्चिमी गारो हिल्स 


पश्चिमी भारी हिल्स जिला । 


7. पक्षिणी गारो हिल्स 


दक्षिणी गार हिस्स जिला 


[ सं . 


508/ मेघालय / 92 ] 

मादेस से , 
प्रशान , सभिव 


एम . 


डी . 


New Delhi, the 16th September, 1992 
O . N . 251 : ...In pursuance of sub -sections (1 ) and ( 2 ) of section 13AA of the Representation of the 
People Act, 1950 (43 of 1950 ), and in supersession of its notification No. 508 /MEG /84 dated 
23rd May, 1984 , the Election Commission in consultation with the State Government, here by : 


1. designates for each district in the State of Meghalaya specified in column 1 of the Table 

below the officer specified against it in column 2 thereof as the District Election Officer 

for that District, and 
2. specifies the area in column 3 of the said Table, in respect of which each such officer 

shall exercise jurisdiction. 


TABLE 


SI. No. & Name of District 


Designation of Distriot Election 
Officer 


Area of jurisdiction 


2 


1 . Jaintia Hills 


Jaintia Hills District. 


2 . East Khasi Hills 


East Knasi Hills District . 


3 . West Khasi Hills 


West Khasi Hills District. 


4. Ri- Bhoi 


Ri- Bhoi District . 


Deputy Coinmissioner, 
Jaintia H8lls , Jowai, 
Deputy Cominissioner, 
East Khasi Hills , Shillong. 
Deputy Commissioner , 
West Khasi Hills, Nongstoin . 
Deputy Commissioner, 
Ri- Bhoi, Nongpoh. 
Deputy Commissioner, 
East Garo Hills , Williamnagar. 
Deputy Commissioner , 
West Garo Hills, Tura . 
Deputy Commissioner , 
South Garo Hills , Baghmara . 


5. East Garo Hills 


East Garo Hills District . 


6. West . Gago 


Hills 


West Garo Hiils District. 


7. South Garo Hills . 


South Garo Hills District 


[ No. 508 / MEG/ 92 ] 

By Order, 
S . D . PERSHAD , Secy . 
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नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1992 


के त्रिवेदी , पाई . ए . एस . , वित्त सचिव , गोवा सरकार 
को उनके कार्य भार सम्भालने की तारीख से अगले 
आदेशों तक गोवा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप 
में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है । 


आ .अ252: - -निर्वाचन आयोग 1985 की निर्वाचन अर्जी सं 2 में 
पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 28 - 5- 1986 
के निर्णय और आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई 1986 की 
सिविल अपील सं० 3041 में तारीख 18- 8-1992 को 
दिए गए भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लो . 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 
116ग की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में 
इसके द्वारा प्रकाशित करता है । 

( मावेश अंग्रेजी में प्रकाशित है ) 


[सं 154/गोवा / 92]] 

प्रादेश से 
के . पी . जी . कुट्टी सचिव 


New Delhi, the 16th September, 1992 


[ सं 82/ हरि - लो . स . 2/ 85] 

आदेश से , 
एस . डी . प्रसाद , सचिव 


O .N . 253. -- In exercise of the powers conferred by sub 
soction (1 ) of Section 13A of the Representation of the People 
Act, 1950 ( 43 of 1950 ), the Election Commission of India , 
in consultation with the Government of Goa hereby nomi 
nates Shri D . K . Trivedi, IAS, Finance Secretary , Govern 
ment of God as the Chief Electoral Officer for the State of 
Goa with effect from the date he takes over charge and 
until further ordors vice Shri P . S . Bhatnagar . 


INo. 154 / Goa / 92] 

By Order, 
K. P. G. KUTTY , Socy . 


Now Delhi, the 16th Scptember, 1992 
O . N . 252. --.In pursuance of clause ( b ) of sub - Section ( 2 ) 
of Section 116C of the Representation of the People Act , 
1951 ( 43 of 1951 ) , the Election Commission hereby publishes 
the order dated the 18th August, 1992 of the Supreme Court 
of India in Civil Appeal No. 3041 filed against the Judgement 
and Order dated 28th May , 1986 of the High Court of 
Punjab and Haryapa Chondigarb in Election Petition No . 2 
of 1985 . 


नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 1992 


आ . अ . 254 :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
43 ) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन पायोग एतद्वारा 
1990 की निर्वाचन अर्जी सं 1 में दिया गया पटना उम्म 
न्यायालय ( राधी बैन्च रांची ) का सारीख 4 - 4 - 92 का 
मादेश प्रकाशित करता है । 


IN THE SUPREME COURT OF INDLA 

CIVIL APPELLATE JURISDICTION : 

Civil Appoal No. 3041 (NCE ) of 1986 
Uttam Singh and OTs. 

. . ... Appellanta. 

Versus 
Rao Birender Singh . 

...... Respondent. 
Certified to be truc copy 

Sd / 1 
Assistant Registrar (Judl.) 

28- 8- 1992 
Supreme Court of India 

ORDER 
When tho appcul was taken up , none appoared for the 
appellant. The anpoal is dismissed for non- prosecution. 
No Costs . 

Sa / 
(M . N . VENKATACHALLAH ) 

Sd / 
(P. B. SAWANT) 


( आदेश अग्रेजी में प्रकाशित है ) 

[ सं० 82 /बिहार ( 1/90 )/ 92] 

मावेश से 
बलवन्त सिंह , सचिव 


बलव 


New Delhi , the 17th September , 1992 
O . N. 25-4.---In pursuance of Section 106 of the Represen 
tation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951), the Election 
Commission hereby publishes the order dated the 4 - 4 - 1991 of 
the High Court Judicature at Patna (Ranchi Bench , Ranchi) 
in Election Petition No. 1 of 1990 , 
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA 

RANCHI BENCH 


Sd / 


( N . P . SINGH) 


Now Delhi, 
18th August, 1992 . 


INo . 82 / HIN- HP/ 2 /85] 

By Order , 
S. D. PERSHAD, Secy . 


E. P. 1 /900R ) 
Mahatma Mishra Vs. A . K . Roy . 


4 -4 -91. 


नई दिल्ली; 16 सितम्बर, 1992 


Heard Mr. S . N . P . Sharma, Learned Coutisel 
for the petitioner and Mr. S . N . Singh , loarned 
counsel for tho respondent. 


मा .अ. 253 : -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ( 1950 
का 43) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , भारत निर्वाचन आयोग, गोवा सरकार के 
परामर्श से श्री पी . एस . भटनागर, के स्थान पर श्री डी . 


It is the admitted position in this caso that the Parliament 
in which respondent, A . K . Roy , was said to have been 
elected has been dissolved and a fresh cloction has boon 
ordered . 


Relying on a ruling reported in AIR 1974 Supreme Court , 
505, this clection petition has, In fact and in effect , become 


27 7246 : ATTIC , 1992T164 18 , 1914 


[ATT 11 - 363(111 ) ] 
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W 


eliniately amount petitionoure ntin 


2 . The petitirner bras ileti Election Petition No. 2 of 1989 
on the ground of improper acceptance of the nomination 
paper of the sole cypondent, a teacher in Bihar National Col 
lege, Patna , and improper rejection of his nomination paper 
on the ground that he held an office of profit under the Gov 
crament being an employee of the Central Bank of India , A 
prayer has been mado in the election petition to declare eloo 
tion of the sole respondient as void . 


3. Aftor filing of the elcction petition , 9th Lok Sabha ba 
been dissolved . Elections to tho 10b Lok Sabha are going 
to be held next month , 


infructuous as thero is no living issue now which requires 
decision . In fact, carrying such type of election case will 
Oltimately amount to futile cxcrcise of power for no benefit 
of either to the petitioner or to the respondent involving 
unnecessary wastago of court s time and money of the parties . 
The parties also agree that this matter should not be carried 
on any further. 

Mr. S . N . Singli, learned counsel for the respondent only 
raised a point for payment of cost. 

Having heard even on this point, I think , the parties should 
bear their own costs . 

Relying on the aforesaid decision and after hearing the 
coursel for the parties , this clection petition is dismissed as 
being infructuous, 
Let it be communicated to all concerned . 

Sd / 
L . P . Shahdco . 
[No. 82 /BR /( 1 /90 )|92 ] 

By Order , 
BALWANT SINGH , Secy . 
7 Formatt, 18 fathe, 1992 


4 . In his above application the petitioner has stated that 
he will file his nomination paper for the clection to the 10th 
Lok Sabha from thc samo constituency and there is every 
likelyhood that tho Roturning Officer will again reject his nomi 
nation paper. Hence , he prays that this Court should decide 
the question of propriety of rejection of his nomination papor 
for the elcction to the 9th Lok Sabha before 27th April, 1991 
which is the date fixed for scrutiny of nomination papers . 


5. The learned counsel for the petitioner , in course of his 
argument, has refcrrcd to the decision in the case of Kripal 
Singh reported in A . I. R . 1986 S . C . 300 . In that cast , Kripal 
Singh was elected to the Punjab Legislative Assembly at the 
General Elected held in 1972 . His election was set asido by 
Punjab and Haryana High Court in an election petition filed 
by onc of the defeated candidates on the ground that nomi 
nation paper of another candidate was improperly rejected by 
the Returning Officer . The nomination paper of one Basant 
Singh had been rejected on the ground that Basant Singh was 
a Development Officer in the employment of Lifo Insuranco 
Corporation and was therefore ineligible to seek election to 
the assembly . Holding that nomination paper of Basant Singh 
was improperly rejected , the High Court sot aside the cloction 
of Kripal Singh , 


1.31. 255 - te sfafafura efTA , 1951 ( 1951 
41T * 43 ) TTT 106 TATUT # faca977 MITT gata 
द्वारा 1989 की निर्वाचन अर्जी सं 2 में दिया गया पटना 
34 3141ST ( TEST , CAT ) it ora 19 - 4 -91 
का पादेश प्रकाशित करता है । 

( arter ett # # TARTHO) 


[eo 82/ farz /( 2/89)/ 92] 

grao 
बलवन्त सिंह , सचिव 


New Delhi, the 18th September, 1992 . 


O . N . 255.- La pursuance of Section 106 of the Represen 
tation of the People Act, 1951. (43 of 1951 ) the Election 
Commission hereby publishes the order dated the 19th April , 
1991 of the High Court of Judicature at Patag in Election 
Petition No. 2 of 1989, 


ELECTION PETITION NO . 2 OF 1989 
Chandeshwar Prasad Sinha 

. . . Petitioner, 

Versus 
Professor Sailendra Nath Shrivastava . . . Respondent. 
PRESENT : 


6 . Kripal Singh preferred an appeal. Subsequent to the filing 
of the appeal three morc General Elections were held for the 
Assembly . In such circumstance , the Suproine Court held 
that the appeal thus has bedome wholly infructuous. Their 
Lordships observed " though the question raised is an impor 
tant one which may arise again and in the future , we do not 
propose to make any pronouncement upon it since wo think 
the matter is one which should receive tho considoration of the 
Parliament and suitable Legislation he cnacted " . The Supremo 
Court recommended to the Governmeot to have tho matter 
cxamined by the Law Commission very carly observing that 
when a suitable occasion arises in the future , the Court will , 
of course , deal with tho matter , probably helped by new 
legislation. 

7 . In view of dissolution of the 9th Lok Sabha, I am of the 
opinion that the clcction petition filed by the petitioner should 
bo dropped , as it would be impropor exercise of judicial 
power to decide the question of rejection of petitioner s noml 
nation paper to the 9th Lok Sabha, The Court should not 
waste public timesimply becauso petitioner s nomination paper 
for the 10th Lok Sabha is likely to bo rejected again . If the 
petitioner files his nomination paper for the 10th Lok Sabba 
election and the same is rejected , ho may file a fresh election 
petition , if so advised . In view of the above , the application 
under consideration is rejected. 

8 . The election petition No . 2 of 1989 is hereby dropped . 
The security money deposited by the petitioner be returned 
to him on application in accordance with rules. 

9 . In Carter s casc as reported in L . R . C . P . ( 74 ) 107 it has 
been held that the effect of a dissolution of Parliament whilo 
an election petition is pending, before the hearing of such 
pctition , is that the petition trops and the Court will order 
the sum deposited by the petitioner by way of gecurity for 
costs to be returned to him . 

Sd / 

(Om Prakash ) 
The Patna High Court, Patna. 
The 19th April , 1991, 
Anil, A . F . R . 

[No. 82 /BR / ( 2 /89) / 92 ), 

By Ordor, 
BALWANT SINGH , Socy . 


For the petitioner - M / s. S . N . P . Sharma, Amrendra 

Kumar Singh . 


For tho respondent None. 

ORDER 
THE HON BLE JUSTICE OM PRAKASH : 


On Prakash , J. - - This is an application u /s 151 C .P . C . read 
with section 87 of the Representation of People Act, 1951 
containing a prayer to decide the point of improper rejection 
of the nomination paper of thic petitioner for the election to 
the 9th Lok Sabha from 35 Patna Parliamentary Constituency 
held in 1989. 
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T formont, 21 FTCERT , 1992 


37. 37 . 256:- 11 sfarfafaca f , 1951 ( 1951 T 
43 ) TETET 106 sa # , frafah STTTT 1990 
की निर्वाचन अर्जी संख्या 6 में पंजाब और हरियाणा उच्च 
FZTYFTY VOETE ar 5- 9 - 1991/ 27 - 9- 1991 
का निर्णय प्रादेश एतद्वारा प्रकाशित करता है । 
( faruft/set spüft arfara ) 
[FTEYT 82/& ft. - . # ./ 6/ 90] 

आदेश से 
एस० डी० प्रशाय सचिव 


ORDER 
Since there is no evidence to prove the avermcats mado in 
the election petition , issue is decided against the petitioners. 
The petition is dismissed with costs. 

Sd / 
M . S . Liberhan , 

Judge . 
Dated : 27 -9 -1991. 
IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT 

CHANDIGARH 

CIVIL MISC . SIDE 
FLECTION PETITION NO . 6 OF 1990 


New Delhi, the 21st September, 1992 


1. Surinder Pal Singh son of Shri Desh Raj, 

Resident of Doomar Khan Kalan , Tehsil, 

Narwana District Jind , 
2 . Balbir Singh son of Shri Surat Singh , 

resident of Village Saffa Kheri Tehsil, 
Narwana District Jind. 

. ..Petitionors . 
Versus 


U . N . 256 . - - In pursuance of section 106 of the Aeprcben 
tation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) the Election Com 
mission hereby publishes the Judgement / order dated Sth Sep 
tember , 1991 /27th September, 1991 of the Punjab & Haryana 
High Court, Chandigarh in Petition No . 6 of 1990 . 


IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT 


Shri Jai Parkash son of Shri Hari Kesh . 

Member Parliament (Returned Candidate ), resident 
of villago Dubbal Tehsil and District Kaithal, 

. .Respondent 
Election Petition Under The Provisions of Chapter 1 , Soc 
tions 80 , and 81 and 100 of the Ropresentation of Pooplo 
Act, 1951 praying that : 


CHANDIGARH 
Civil Misc . Sido 


ELECTION PETITION NO . 6 OF 1990 


Surinder Pal Singh son of Shri Desh Raj, 
Resident of Doomar Khan Kalan, Tehsil 
Narwana , District Jiad . 


Balbir Singh son of Shri Surat Singh , 
Resident of Village Saffa Kheri Tehsil 
Narwana, District Jind . 

. . . Petitionera . 


Versus 
Shri Jai Parkash son of Shri Hari Kesh , 
Member Parliament (Returned Candidate ) , 
Resident of Village Dubbal, Tehsil and District 
Kaithal 

.. .Respondont. 
Election Petition under tho provisions of Chapter - II, Sec 
tions 80 , and 81 and 100 of the Representation of People 
Act, 1951 praying that : 
(i ) That the Election of respondent be declared void on 

the grounds mentioned in the Election Petition ; 
( ii ) disqualify respondent Shri Jai Parkash for 6 years ; 
(iii ) riamo the persons guilty of corrupt practices or any 

other illegal practice ; 
( iv any other order which this Hon ble High Court may 

decm fit and proper in the facts and special circum 

stances of this case, be passed ; 
(v ) cost of the petition be awarded to the potitioners ; 


(i) That the Election of responden be declared void on 

the grounds mentioned in the Election Petition ; 
(ii) disqualified respondent Shri Jai Parkash for 6 yoara, 
( 111 ) name the persons guilty of corrupt practices or any 

other illegal practice ; 
(iv ) any order which this Hon blo High Court may deem 

fit and proper in the facts and spocial circumstances 

of this case, be passed ; 
(v ) cost of the petition be awarded to the petitioners ; 
E . P No. 6 of 1990 . 

Dated the 5th Septemter , 1991 

PRESENT 
THE HON BLE MR . JUSTICE MAN MOHAV SINGIU 

LIBERHAN , 
For the Petitioners ;- Mr. H . S . Hood , Sr, Advocato, 

with Sh . Anil Rathee , Advocote , 
For the Respondent : — Mr. Mohinderjit Singh Sethi, 
Sr . Advocate , with Mr. R . S. Dhankar , udv . 

JUDGEMENT 
M . S. Liberhap . J.- The petitioners have challenged the 
election of the returned candidate on the ground of commis 
sion of corrupt practices of undue influence etc, 

( 2 ) Succinctly , the material facts pleaded by the peti 
tioners are that the returned candidato was the president of 
the Haryana Green Brigade , a youth militant group of tho 
Haryana Janta Dla , ruling party in the State of Haryana. 
The returned candidato along with his supporters opened fire 
on 21- 11- 1980 at 10 . 30 PM , in different parts of Hissar town 
near the polling stations relating to a segment forming part 
of 9 Hissar Parliamentary Constituency. This was done in 
order to frightened the electors belonging to weaker section 
of society and the ladies . 

(3 ) Mr. Kartar Singh Tomar, the Senior Superintendent 
of Polico , Hissar, followed the returned candidate and his 
green brigade in order to create an impression in the public 


E . P , No . 6 of 1990 . 

Dated , the 27th September, 1991 
PRESENT : 

The Hon ble Mr. Justice M . S. Liberhan . 
For the Petitioners- -Mr. Anil Rathee, Advocate . 
For the Respondents — Mr. R . S. Dhankar , Advocato . 


# TT II- 4053( 110 ) ] 


Yra 47547 : 47T 10, 1992411447 18 , 1914 
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that the polico is there to help the green brigade and tho 
returned candidato and his gupporters with his consent. These 
acts of vasdallem and indulgence in violence including the 
apprehension was reported to the Chief Election Commission 
of India by the Congress - I candidate Birinder Singh . It was 
claimed that the respondent comınitted the corrupt practices 
ag dened by Section 123 (2 ) of the Representation of the 
People Act, 1951 ( hereinafter referred to as the Act ) . 


( 4 ) Further, the facts averred in the election petition are 
that on 22 - 11- 1989 when the poll commenced the returned 
candidato along with his supporters named therein , alleged 
to havo raided polling booth Nos, 112 , 115 and 116 , Model 
Town Hissar at 8 . 40 A . M . They were followed by Mr. K . S . 
Tomar, SSP along with his police force. The returned candi 
date threatened the cloctors who are standing in queue for 
casting their votes , to leave the place at once . Mr. Tomar , 
SSP also threatened those electors to go away from the 
polling booths, otherwise they would be dealt with severely , 
The S . S . P . conducted himself in this fashoin on the asking 
of the returned candidate . As a rosult of this , the voters left 
the polling booths because of the threatened terror created 
by the returned candidate , his supporters as well as the S . S . P . 
On the asking of Mr. Jai Parkash returned candidate his 
supporters removed the tents installed by the Congress- I 
workers near the said polling stations and beaten them and 
tho eloctors who were getting their slips for casting their 
votcs. It was averred that the named persons who were the 
inchargo of Congress- T poll compaion and were helping voters 
tor gotting their voic numbers etc . were also man 
handled. Those acts wero atirihuted to have beon committed 
directly by the returned candidate and his other persons with 
his consent. It was allowed that it amounted to undue in - 
fluence by direct interferenco with the free exercise of clcc . 
toral right of the electors of the Hissar Parliamentary 
Constituency . 


as mentioned above, were territorised , beaten up and woro 
not allowed to cast their votos and the same amounted to 
direct interference with the free exercise of electoral rights of 
electory of the 9 Hissar Parliamentary Constituency . 

( 8 ) It was averred that on 22-11- 1989 at 4 . 00 P . M . tho 
returned candidate along with his supportor s came to tho 
polling booths Nos. 96 to 103, threatened the electors and 
also beat them up as a result of which the electory left tho 
said booths without casting their votes. It was alloged that 
terror wus not only created in the abovo mentionod polling 
bootlis but in the whole city of Hissar , Thus, there was no 
freo and fair polls. The act of bcating up tho electors by 
the returned candidate, his supporters and terrorising them 
with his consent amount to direct intereference with the freo 
exercise of electoral rights of the electors in the 9 Hissar 
Parliamentary Constituency . It was averred that the Chiof 
Election Commission, after bolding an enquiry with respect to 
the above incidents ordered ropojl at 24 polling booths , which 
was held on 25- 11 - 1989 . The order of repoll with respect 
to 24 polling booths and declining the same in respect to 76 
polling booths for which ropoll was claimed was challenge 

(9 ) Tho corrupt practices as envisaged by Section 123 ( % ) 
of the Act wero attributed to tho returned candidate , tot 
Alia , on the grounds that the returnod candidate obtained and 
procured the assistance of Mr. K . S . Tomar, S . S . P . Hissat, 
for furtherance of iho prospects of the cloction . It was allora 
that Mr. Tomar , $ .S . P . with the consent of the returned 
candidato actively holped the respondent and actod as his 
agent and threatened the clectors standing in queues at 
various polling booths for casting their votes, 

( 10 ) On the pleadings of the parties the following prolt 
minary issues were framed - 
1. Whether the Election Petition 1943 riot discloso ang 

cause of action ? 
2 . Whether the allegations made in paras 5 to 11 of the 

Election Petition discloses material facts with regard 
to commission of corrupt practice of undue n 
fluence as envisaged by Section 123 ( 2 ) of the Ropro 
sentation of Peoplo Act ? 


. 


(5 ) Similar acts wrę rereatod at 9, 20 A . M . on 22-11- 1989 
at hooth Nos. 117 to 120 Model Town Hissor. The avements 
made are in tho samo tonor as already stated above . It was 
afleged that the voters who were standing in the queue for 
casting their votes were heaten up . The returned candidate 
and Mr. Tomar, SSP , with the consent of the returned candi 
date throatened the olectors and ordered them to leave the 
płace , 


3 . Whother the Petition discloses material facts consti 

tuting corrupt practice as envisaged by Section 123 ( 7 ) 

of the Act ? 
4 . Whother the Election Petition is accompanied by win 

afildavit in accordance with the Act and Rulos ? I 

not, what is its effect ? 
5. Whether Paras 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 and 20 of 

the Eleciton Petition arc liable to be streck off as 
they do not discloso any ground within the meaning 
of Section 100 of the Act and are therefore. not 
relevant to the controversy of the present Election 
Petition ? 


(6 ) Almost similar acts were attributed to the returned 
cândidate . having been committed at 10 .00 A . M . on 22 - 11 -89 
almag with his chipnorters at booth Nos, 128 to 131 at Vaid 
High School Higcar , It was pleaded that the returned candi 
date asked his rersons accompanving him to opon fire and 
beat the Congresc -I electors or their workers. Again it was 
scator that at about 12 . 30 P . M on 22 - 11- 1989 the toturned 
candidato along with the sunporters onened indiscriminating 
firinn et nolling honth Nos. 121 to 125 situated in Patel Nagar 
Iligsar. On the instigation of the returned candidate the rer 
sons accompanying him , the clectors standing in the queuo for 
C9stine their votes were reaton and threatened and they were 
commpllel to lenve the place . It was claimed that one Balwant 
Chawla , who brag a Congross- I elector was chased by the 
tety "ned canddiate and his supporters from a polling booth 
And wag ultimately murdlored , Similarly , Sobha Ram one of 
the electors and worker of the Congress- I along with other 
workers of the Congress -) was beaten up by the returnel 
capil. date and his supportery with his conscnt. Mr. K . S . 
Tomas S . S . P Hlagar , accompanied by the rollre constabulary 
with the consent of the returned candidate threntened the 
electors at tho polling booths and asked them to go awA , 
to their houses otherwise they would be arrestod . 


6 . Whother necessary parties have been impleaded ? 
7 . Whether the respondent/ returned candidate is guilty 

of corrupt practice of procuring the assistance of tho 
police for furtherance of the prospects of his elec 

tion petition under Section 123 (7 ) of the Act ? 
It has been observed in K . C , Kapoor v . Smt. Radnika 
Devi (dead ) by L .Rs, and others, AIR 1981 Supreme Court 
2128 that the pleadings are not to be construed in a hyror 
technical manner and what is to be seen is , whether the : 170 
gations mave sufficient notice to the respondents of the caso 
they had to meet. It would be apposite at this stage to re 
proudce the observations made by the Sunreme Court in 
Udhav Sinch v , Madhav Rao Schindia ATR 1976 S . C . 74 
the judgment on which both the parties relied in order to 
impress the manner and the parameters within which the 
pleadings are to be read . The law laid down by the said 
judgment runs as under ; 


( 7 ) Similarly , on 22 - 11 - 1989 at 2 . 30 P . M . the returned 
candidnto along with his sunporters repeated their actz on 
polling booth Nog. 38 and 39 It way Attributed that Jai 
Parkash th , returned candidato not only threatened the 
electon gtanding in the queue , but they were also beaten up . 
Thus , because of tho fear and terror created by tho returned 
candidato the olectors left the said hooths without castig 

thoir votog, It was in general terme pleaded that the electors. 
2414 GI/924 


* We are afraid , this isgenions method of construction 

after compartmentalisation dissection , segrerating 


- 
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and inversion of the language of the paragruph , rial facts on which the petitioner relios. In addition to it in 
suggested by Counsel, runs counter to the cardinal caso the petitioner alleges the commission of corrupt prac 
cannon of interpretation , according to which a tice , it has beon enjoined upon him to see forth full parti 
pleading has to be read as a wholc to ascertain its culary of the corrupt practice which the petitioner attributes 
ir ;" : import. It is not permissible to cull out a sen to the returned candidate . It further provides that the Elect on 

once or a passage and to read it out of the con Petition shall state as for as possible the names of the parties 
text in isolation . Although it is the substance and not as allogod to have committed the corrupt practice as also the 
11erely the form that has to be looked into the date and place of its commission . The particulary with rey 
pleading has to be construed as it stands without pect to each corrupt practice have to be stated independently . 
addition or substraction of words , or change of its 
apparent grammaticul sense . The intention of the 

( 14 ) It is the people who are the sovereigns; it is the people 
party concerned is to be gathered , primarily from 

lilio have worked out the mechanism , la democracy , the 
the tenor and tons of his pleading taken as a 

people who have worked out the mechanism in order 10 
wholo " . 

govern themselves through thcir elcc ed reprosentatives who 

arc none else but one of them . Purity of elections is a 
( 11 ) It is axiomatic that the Representation of People Act, 

Fundamental and basic requirement in democracy . Purity of 
1951 (hereinafter referred to as the Act) is a Code in itselt. 

eloction being the central pillar of democracy has to be 
It has been repeatedly observed that Election Petition is 

protected zealously . The Representaiton of People ACT pro 
neither an action at low nor 9 suit in cquity but is a statutory 

vides gafeguards to maintain the purity of election . Our 
proceeding unknown to the coninion law and Court s process. 

Constitution can only work if tho right to govern really vest 
Ordinarily , the Courts do not have any common law powers 

in the people and is reflected in the democratic process , he. 
while doaling with Election disputes . It has further been 

democratic set up that comes into being represented the 
observed by various precedents by the Supreme Court that true will of the people. The purity of election being the print 
ordinarily election should not be interfered with . All electoral 

necessity of the deomocratic process, the process of election 
rights and right to frenchise are the creation of the statule . 

is the soul of the democratic process of governance . An 
The right to vote and the electoral rights can be exercised in 

election pctition and the election process is an important sicp 
accordance with the process and the method provided by in the mechanism of working of the democratic set up. 11 
the Act. These are subject to the limitations placed on themi 

cty into motion an inportant proceeding. It constituted the 
Wy ihe statute . The manner of their exercise remedy in case beginning of the serutiny of the election process by the Court 
of their violation and the process by which they can be in which the petitioner alone is not interosted but the people 
enforced has been provided hy the Act alone , Violation of in general also have deep interest . 
the Act can only he remedied in accordance with it . It uso 

( 15 ) The Act confers a right on the electors and it provides 
provides the procedure too . 

the methodology for the election . L onsequences of violation 

of the electoral rights liave been provided for hy Section 100 
( 12 ) At this stage , the scheme of the Act my be noticed . 

of the Act which provide the ground : for setting aside the 
Part VI of the Act provides the methodology for determina 

clection . The process for setting andle the election is cnl s hy 
tion of the dispute regarding election . Section 83 of the Act 

means of an election petition . Soct10 100 provides violation 
providea what an Flection Petition should contain It find as 

Of the electoral rights resulting in rendering the clection at 
tinder : 

naught. The events or the facts resulting in violation of the 

Clectoral rights inust answer usd relate to one of the groundo 
" 3. Contents of letition .- - (1 ) An clection petition , 

for setting aside an election as envigaged by Section 100 of 

the Act lefore un clection can be ret side. There is no 
( a ) shall contain a concise statement of the mater41 

doubt that election can be set usid on account of commis 
facts on which the petitioner relies: 

sion of a corrupt practice at the election. The corrupt praat 

lices lave further heen defined und itemniced by Section 123 
( b ) shall set forth full particulars of any corrupt prac 

of the Act. 
tice that the petitioner alleges, including is full ? 
statement as possible of the names of the parties 

( 16 ) Ele lor, though not it party to the Election Petition , 
alleged to have committed such corrupt practice has got as much interest in it for all intents and purposes 
and the date and place of the commission of each as the actual party has. In an election petition the Courts 
such practice ; and 

have to heen in view whether it reflects the true will of tho 

peoplo eligible persons have been elected , the purity of eloc . 
( c ) shall he signed by the petitioner and verificd in 

tion - lias been maintained , no corrupt pructice has licen com 
the manner laid down in the Coule of Civil Pro mitted and further the voters were protected from fraud , 
cedure 1908 (5 of 1908 ) for the verification of deception and compulsions . 
pleadings: 

117 ) The conspectus of the law luid down in plethora of 
(Provided that where the petitioner alleges any corrupt 

authorities cited at the Bar is, that the paramount conside 

ration in the Election Petition is to maintain purty of election 
practice , the petition shall also he accompanied 

und track the corrupt practices . There is no ritualistis formula 
by an affidavit in the prescribed form in support 
of the allegaitons of such corrupt practice and 

to be followed in the pleadinį: . The approach to the plead 

ings should be made will a view to satisfy the requirements 
the particulars thereof) . 

of law . It is the public interest and not that of the petitioner s 

alonę which has to be kept in view . The pleadings bave to 
( 2 ) Any schedule or annexure to the petition shall also 

be seen as a whole . If the pleading , disclose the substance of 

the commission of a corrupt practice in its letter and spirit 
be signed by the particular and verified in the same 

the pleadings cannot be and should not be the 
manner as the petitioner . 

way as 
disclosing to cause of action . 


( 18 ) The object of plendinus or of filing un Election 
Petition is , in fact, to facilitate the trial and to bive a fair 
opportunity to the iespondent to defined himself against the 
charges attributed to him . 


( 13 ) Şection 87 of the Act envisages the triul of the Elec 
tion Petition in accordance with the procedure provided in 
tho Code of Civil Procedure. of course , subject to the provi 
sions of the Act. Where there are specific provisions in the 
Act itgolf, the provisions of the Code of Civil Procedure 
shall not apply . There is no dispute that there is no con 
tradiction in Section 83 of the Act and Orders VI and VII 
of the Code of Civil Procclure, i.e . the provisions re 
lating to the pleadings. The provisions of Section 83 of the 
Act. Orders VI and VII of the Code of Civil Procedure , read 
ogether in congence with each other envisage that an 
Blection Petition shall contain a concise statement of matc 


( 19 ) The pleadings in an Election Petition no doubt should 
he precise , specific and un - ambiguous . At the same time. 
they cannot be read by compartmentalisation . They have to be 
read as a whole. Whilo interpreting the pleadings , endeavour 
has to be made to find out the substance of the facts and the 
things stated . Mere inartistical drafting or the clumsince 
cannot result in the dismissal of an Election Petition at its 
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throshold , It cannot amount to a non -disclosuro of cause of dwic , They are required to he stated in terms of Section 83 
action . It is the substance in the Election Petition which is of the Act. The Act enjoins a duty on the petitioner to dis 
material and not its form . 

close the material particulary as far as possible only in case 
( 20 ) It is enjoined on the petitionor to state in the eloc 

of corrupt practices . The chject appears 10 he and has been 

Tecognised 24 intended to niezt fairness to the returned candı. 
tion petition all the matorial facts disclosing a cause of action . 

date and to fulfil the picture of cause of action with infor. 
In caso of uvernichts of corrupt practice , apar from the 

mation ufficiently detajled to put the returned candidate on 
Statepicnt of material facts , it is required that m : terial parti. 
culats of the corrunt practice should also be disclosed in th¢ 

fuard and not in throw 2 17pr. e 1 .in hini, 
petition . The requirement of the Act envisages that in cas 
o fallegations of corrupt pract ce , the petition has to the 

(25 ) Jearned counsel for the returneal candidate argued 
supported by an affidavit in the prescribed form . Neither the 

that the Elect on Petition is presented , is devoid of material 
law of pleadings niks the provisions of the Act cnvisage this 

tacts. It does not disclose the name and particulars of the 
plending of evidence or law or the logal results llowing from 

electors whose rights are alleged to have been interfered 
the facts to be pleaded . At the same time, it is also accepted 

with . It has not been specified whether te persons alleged to 
that the mero 1196 of epitbcts in the pleadings is of no 

have heen threatened were the party workers or the clectors 
consequence . 

No material facts from which intcrleri nce in electoral rights 
of the electory Con le ipferrod, have been pleaded . It was 

argued that th petitioners can nowhere pleaded that the 
(21) It may be noticed that cause of action 29 understood , 

persons who were alleged to have not ciast their votes, were 
iu a bundle of facts entitling a person in the eventuality of 

registerd as voters in the Conscituency of the returned candi 
violation of his right, to enforic the same through the remedy 

clite . The persons whey were naked to leave thc Polling Booth 
provided by the statute , It must be a whole cause of action 

had to he necessarily voters in the Constituency . It was con 
Every ingredient constituting the violation of the right must 

tended that the times of tlic perpetrators of tho corrupt 
have occurred . It is an act or omission in the part of the 

practice have not been stated . The thrust of the argument 
defendant whiclı gives the recitioner a cause of action. The 

was that these were the matcrin ! facts required to be stated 
petitioner must have legal right. a natural or a right con 

and the petition being breft of the same is Slable to be 
ferred by a stainte , The act of interference by a person 

dismissed of this stage . 
in exerciso of any of theve rights confers a right to 
enforce it by means of a logal prekcC89 . The act of violation 
of the right committed by h person sic the petitioner a 

1261 It Hats further urged thist in case the perpetrators of 
cauxcot action . 

the alleged corrupt practice were other than the relumed 
Candidate the fact cunstituting the consent of the returned 

cadidate has not been staled in tho Election Petition . These 
( 22 ) It has been judicially siell settled wha : ne inaterjal 

are material facts which are conspicuou ly missing in the elec 
facts . 

tion petition . It was argued that interference has to be in 

tho electoral rights of the ciocturs asking pon - voters to go 
( 23 ) The materia ) facts, though nowhere defined, yot hy 

away, would not amount in inc. ference in the electoral 
precedents , have requird gome connotation . The material facts . 

rights. It was argued ihat in order to constitute corrupt prac 
in each case stand on their own footing. These are the facts 

1ice of undue influence , it hns to he exerciscd on the voters 
which tf ostablished , give the petitioner the relief asked for, 

hefore they cust tlieir votes , Its exercise after votes are cast , 
Apart from other tests, one of the test suggcuted by the 

in of no consequence . It is uiter the c ! er was threatened or 
judicial precedents , is " whether the Court could have given 

Was induced to crercise th , clck , - right in a particular 
2 direct vordit in favour of the election petitioner on the fashion or the elector was not allowed to mercise his elec 
hasis of the facts and the pleadingy in case the returned toral right that constitute the corrupt practice cyf undue 
candidate had not appeared to oppose the clection petition ? 

influence , 
Material facts are tho necessary facts formulating a complete 
cause of action . The matonal facts are constituted of tho 
grounds, the charge i. e. the facts constituting the charge and 

(27) The learned counsel for the returned candidate fointed 
the facts necessary to formulate a couplele curse of action . 

out. the rarticulars niissing as the Registration Number of 
Material facts must demonstrahly state the facts showing 

the Cut in vhich the returnical candidato and his supporters 
existence of a right, ita violation and consequences of the 

are alleged to have gone to the Palling Broth , the nature of 
violation . They must show wliat has been prohibited by the 

Weapon , 178cd, the persons who fired in the gir, and the voto 
Act, has been done. There aro the facts from which a parti 

number of the electory Whore electoral right has teen in 
colar conduct which is inviolation of the statutory provisions 

terfercil with . These particulars have not been specifically 
of the Act or is not in conformity with it, bia to he inferred . 

stated in the petition . 
These mnt and should catcrorically , preciscly and unambi. 
guously show the ground of uttack . Material facts are sine qua 

( 28 ) So far as the material facts constituting the commis 
non for an election petition . The words of the statute cannot 

Nion of corrupt practice envisa red by Section 12317 ) of the 

Act are concerned , it was relled that it has not been stated 
he taken for material facte inasmuch as these are the facts 

how the Assistance of the Government Gazetted Officers for 
leading to a conclusion . Wliat are the material facts or whether 
a fact is a material fact or not and is required to he pleaded 

furtherance of the prospects of the clection of the returned 
fuq such , is a question which depends on the mature of the 

candidate had been ohtained . It was further argued that since 
charge levelted, the grounds relied upon and the special 

it had not been attributed to Mr. K . S . Tomar Senior Supdt. 
circunstances of tho case . These are the facts which offer the 

of Police that he had asked Congress - t voters pot to vote , 
hasis for the allegations made in the election petition material 

consequently no nisterial facts constituting corrupt practice 
facts must be germine to the statute giving a cause of action 

as envinged by Section 12313) of the Act has beon disclosed. 
to the petitioner . They must specify the essential ingredients 
(vf the corrupt practices alleged . Material facts are the soul 

(29 ) The learned counsel for the returned candidato sub 
of an election petition . In the absence of m : teriul facts, in 

mitted that petitioners cantot be allowed to fur 
election petition cannot he tried to the absence of material 

nish better particulars after a lapse of nine months. 
facts an election petition is , in fact, no clection petition . Re 
ference may he made to Ram Sewak Yadav v , Hussain Kamil 

( 30 ) The leamed counsel for he returned candidato raliod 
Kidwai and Others AIR 1964 S . 1249 . 

on Lalit Kishore Chaturvedi v . Tagdish Prasad Thanda 1990 
( 1 ) S . P . J. 290 , Ram Dial v . Sant Lal and others, AIR . 

1959 S . C . 85 $ , Jamuna Prasad Singh v . Shri Ram Nives 
(24 ) Similarly , it is well settled that the material parti and others, A . I. R . 1939 Madhya Pradesh 226 , Balwant Singh 
culars in a case of corrunt practice are sometime so inter v . Lakshmi Narain and others AIR . 1960 S . C . 770 , 
woven with material facts that it becomes d ficult to serate Chandrashekhar Singh v . Sarioo Prasad Singh and another , 
the two. The material particulars may have material facts A .J. R . 1961 Patna 189 , Krishna Kumar v . Krishna Gopal, 
but it may not bo trūc utheriay round. The object of mate 

4 . I. R . 1964 Rajasthan 21, Iaising Keshrising Rchvar v . 
ral particulars as understood is to give a complete and 

Vallabhdus Shankerlal Thekdi and others , A . I. R . 1967 Gujarat 
definite picture of the acts attributed to the returned candi 62. Baburgo Patel and others v . Dr. Zakir Hussain and 
2414 G1/92 _ 5 
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others, A . I.R . 1968 S .C . 904 , Samant N . Balakrishna etc : 
v . George Fernlandez and others, A .LR . 1969. S .C : 1201 
H . V . Kamath v . C . H . Nitraj Singh , A . I.Ri 1970 S . C . 211, 
Hardwari Lal v . Kanwal Singh , A . I.R . 1972 S .C . 515. J. K . 
Chouhury v . Birendra Chandra Dutta ( 1972 ): 42 E .L .R . 66 , 
Manphul Singh v , Surinder Singh , A .I. R . 1973 S . C . 2158 , 
Bachan Singh and another v . Prithvi Singh and others, A .I. R . 
1975 S . C . 926 , Ziyauddin Burhanuddin Bukhari v . Brijmohan 
Ramdas Mehra and others, A . I.R . 1975 S . C . 1788, Udhav 
Singh v . Madhav Rao Schindia , A . I. R . 1976 S . C . 744 , 
Virendra Singh v . Vimal Kumar , A . I.R . 1976 S . C . 2169, 
Asd Lal v . Kanshi Ram , ALR , 1980 S . C . 1358 , Roop Lal 
Sathi v . Nachhattar Singh , A . I. R . 1982 S . C . 1559 , Charan 
Lal Sahu v . Giani Zail Singh and another with Nem Chandra 
Jain v . Zail Singh and Charan Singh and others v . Zail Singh 
and another , A . I. R . 1984 S .C . 309, Ram Singh and others 
v . Col. Pam Singh , A . I.R . 1986 S . C : 3 and Azhar Hussain 
V . Rajiv Gandhi, A . I. R . 1986 S . C . 1253 . 


cach constituting an independent act of undue influenco havo . 
been stated . in . Paragraphs 5 . to 11 of the Election Petition , 
The material facts with respect to each event arc narrated in 
an independent Para of the Election Petition . Though the 
averments of material facts made in each Para arc indepen 
dent corrupt practices as defined by Sec . 123, yet the aver 
ments of the material facts are a kin to each other and it 
would be apposite to state in extenso in the words of the 
election pe- itioners taken from Paragraph 9 , which runs as 
under : 


(31. The learned counsel for the petitioners refuted the 
submissions made and in the alternative contended that the . 
missing facts pointed out are neither material facts nor mate 
rial particulars . It was further urged that in case the Court 
comes to the conclusion that the particulars alleged to he 
missing are found to be the material particulars and are the . 
necessary particulars , the petitioners are willing supply the 
same within the time allowed by the Court. .. . 


(32 ) In order to support his contention , the learned coun 
sel for the petitioners relied on Jamuna Prasad Singh v . 
Shri Ramnivas and others, A . I. R . 1959 Madhya Pradesh 
226 , Chandrashekhar Singh v . Sarjoo Prasad Singh and ano 
ther . A . I.R . 1961 Patna 189 , Krishna Kumar V . Krishna 
Gopal. A . I. R . 1964 Rajasthan 21 and Laising Keshrising 
Rehvar v . Vallabhdas Shankerlal Thekdi and others , A . I. R . 
1967 Gujarat, 62 . 


That at about 12. 30 Noon on 22nd November , 1989 

Sarvashri Jai Parkash , rețurned candidato , along with 
Shri Sukhpal Singh alias Sukha, Chander Singh , 
resident of Pega District Jind, Bhupinder resident of 
Julani District Jind, Joga Singh , Dharmvir resident 
of Anupgarh District Jind , and many others came 
to Patel Nagar , Hissar , in their respective vehicles . 
There were 10 / 12 vehicles in which the above men 
tioned persons came to Patel Nagar Polling booths 
Nos. 121 , 122 , 123 , 124 and 125 which were set up 
in one locality . Shri Jai Parkash and others men 
tioned above came down from their vehicles and 
opened indiscriminate firing. Shri Jai Parkash asked 
his above named persons and others who were acm 
companying him to beat and threaten the electors 
who were standing in the queue " for casting their 
votes, Shri Jai Parkash and the above named per 
sons and some others with his consent gave beating 
to the clectors who were standing in their queue 
and they were compelled to leave the place under 
threat . Electors were beaten up by them and most 
of the e ectors because of their fear run away and 
left the polling booths. Not only this, Shri Jai 
Parkash asked his above named persons and other 
supporters who were accompanying him to remove 
the tents set up by the Congress- I and beat the 
Congress-I workers. The tents which were installed 
by the Congress- I for the above mentioned Booths, 
was managed by one Jai Mal Singh , Advocate , 
Hissar , who is also a Municipal Commissioner, 
Hissar. The above mentioned persons manhandled 
him also besides other Congress I workers . Shri 
Balwant Chawla , a young boy who was also a Con 
gress- I elector was chased by them from the polling 
Booths and ultimately the boy was murdered Shri 
Sobha Ram son of Bhuru was also one of the elec 
tors /workers of the Congre68 -I and helping Shri Jai 
Mal Singh in managing the work regarding the above 
mentioned polling booths. He was also beaten up 
by Shri Jai Parkash - resnondent (roturned candidate ) 
and his supporters with his consent and connivance 
Shri K . S . Tomar. SSP Hissar along got down from 
his Ambassador Car along with his 2 / 3 police con 
stables at the polling booth and threatened the elec 
tors and asked them to go away to their houses , 
otherwise they would be arrested . It was dons by him 
at the asking of the returned candidate , Shri Jai 
Parkash - respondent." 


(33 ) At this stage , it would be expedient to refer to the : 
relevant provisions of the Act, which are under considera 
tion . Section 79 of the Act runs as under : 


“ Electoral right means right of a person to stand or 
. not to stand, to withdraw or not to withdraw from 

being a candidate or to vote or refrain from yoting 
at an election ." 


(34 ) Section 123(2 ) of the Act defines undue influence 
which runs as under : 


“ 123 (2 ) Undue influence , that is to say , any direct or 

indirect interference or attempt to interfere on the 
part of the candidate or his agent, or of any other 
person with the consent of the candidate or his 
election agent, with the free exercise of any elec 

toral right ; 
Provided that 
(a ) without prejudice to the generality of tho provi. 

sions of the clause any such person as is referred 
... to therein whom . . 
(i) threatends any candidate or any elector, or any 

person in whom a candidate or an elector is 
interested , with injury of any kind including 
social ostracism and ex - communication or ex 
pulsion from any caste or community ; or 


( 36 ) Paragraph 9 has been specifically anoted in extenso , 
for the reason that the thrust of arguments of the learned com 
col with respect to lack of facts , was directed mainly towards 
this para as it contained a little more details and facts are 
mare lucidly stated therein than the other Paragraphs. Other : 
wise as stated above , the scheme of the statement of material 
facts in Paragraphs 5 to 11 is pari materia with the facts 
stated in Paragraph 9 and we need not repeat the same. 


(ii) induces or attempts to induce a candidate or 

any elector 10 believe that he, or any person 
in whom he is interested , will become or will 
be rendered an object of divine displeasure or 

spiritual censure . 
shall be deemed to interfere with the free exercise 

of the electoral right of such candidate or electoral 
within the meaning of this clause ; 
( b ) a declaration of public policy , or a promise of. 

public action , or the mere exercise of a legal 
right without intent to interfere with an electoral 
Tight, shall not be deemed to be interference with 
in the meaning of this clause . 


( 37 ) There is nin disnute that the Election Petition can be 
rejected in limine if it does not disclose any cause of action .. 
Reference may be made to Azhar Hussain s case ( supra ) 
ap Dhartinakar Madan Lal Agarwal vs. Shri Rajiv Gandhi, 
AIR . 1987 S . C . 1577, 


( 38 ) A reading of section 123 makes it obvious that it is 
not only a case of interference in the free exercise of the elee 
toral right of a particular person , which amounts to carrupt 
práctice of undue influence , a general threat held out to the 
electors of the constituency has also beon prohibited by the 
Act and has been recognised as a corupt practice of unde 


( 39) Although : the counsel did not formuarc pus submis 
sion in particular form yet the averments of various events, 
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influence . The object of itcnusing corrupt practices of tindue 
influence appears to be keeping away the cxercise of brawl 
for winning the election. Taking any unfair advant- ge by the 
returned candidate resulting in the compulsion of the voters to 
vote or refarin froni voting or exercise their elctoral right 
under any compuls on and got according to their rreo will , 
has been tal. en Cure of under the head , comission of qodue 
influence " , 29 well as booth capturing. 


( 39 ) The scheme of section 123 of the Act is defining , 
itemising and stating certain ciufned acts to be corrupt proc 
tices . The object and the intention of the Legislature , from a 
reading of tle section appears to be upkceping the purity of 
the elections. The statuto by keeping social conditions and 
human inability to comprehent the ingenuiiy for corrupting 
the clection system to secure political power , han defined the 
undue influence in most general terms. The words and language 
of the section are quite wide and general in nature and not 
restricted . Giving it a natural meaning it includes nil influcnecs 
contrary to the duo und permissible influence . It has not 
only provided a direct of indirect intereference in the electoral 
right by any person with the consent of the returned candi 
date or his election agent :19 undus influenco , hut even an 
attempt at intcreference in the electoral right has been taken 
care of and has been defined lo he undue influnce for the 
purpose of the Act. Not only this, by providing a deoming 
definaition of undue influenco il threat to a person with any 
injury of any kind has been suited to be a Jeeme 1 undue in 
fluence The deccming provisions have to be tuken to u logical 
end and given effect to . An attempt has been kept within the 
ambit of undu. iofl cnce rendering the election yoid . 
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(45 ) So far as Ziyaudd n Burhanuddir Bukhari s case 
( supra ) 19 concerned , it was section 123 ( 3 - A ) of the Act , 
which was under consideration . The Hon ble Supreme Court 
afiçr taking note of the definit on of undue influence 98 
defined under the Indian Contract Act and Representation of 
people Act, observed , “ I will be scen that English law on 
the subject has the same object as the relevant provisions of 
Section 12 ) of our Act. But the provisions of sections 123 
( 2 ) , 123 ( 3 ) & 123 ( 31 ) seemn wider io score and also 
Contain spec fiu mention of what may be construed as 
" uindue influence viewed in the background of our political 
history and the special conclitions which have prevailed in 
the country " . 

(46 ) in Bitburno Patel s cuve (supra ), it was observed 
that issuance of a whip by the Prime Minister to porty 
legislators asking for yoto and declaration of public policy 
of the party does not amount to undue infiuence . 

(47 ) In J . E , Choyuhury s case (supra ) , the question 
whether ayanlıs in the clcction by workers of a party on 
the workers of another party umoint to undue influence or 
not, was not determiacd . This is so discernible from tho 
following observations made : - -- 


" We shall assume that these instances of eysault by Cong 
ress workers on the United Front workers are true. 
But our attentiun has not been invited to any evidence on 
record to show that the as42ults in question were " either 
eng neered by the uppellunt or were made with his consent . 
During th : election times when emotioni are roused and 
party feelings worked up , it 18 not uncommon to have such 
incidents lerc and there but that does not amount to an 
undue influence under section 123 ( 2 ) of the Act" . 


(40 ) The dictum provided by Hon ble tho Supreme Court 
in Lalit Kishorc Chaturvedi case ( supra ) , is that tbero 
cannot be any dispute that undue influence is an influence which 
arises on facts pleaded and proved, Mere averment that a rer 
son cxcrciscd undue influence, in the absence of precise facts , 
namely the nature of such iniluence , the person on whom it 
was exercised , and the time and place of its exercise , is of 
110 consequence , In tho absonce of matorial facts, the plea 
dings fall short of the requirement of law . The thrust of 
argument of the learnod counsel for the returned candidato 
is on the law laid down by the Supreme Court to the effect 
" tho person on whom it was oxercised and tho timo and place 
of it" , makes it obvious that the person on whom it was 
exercised is the material fact along with the time and place 
of its exercise. 


( 48 ) The propositiong la d down ju Manphul Singh s 
case ( supra ) , Dhartipakar Madan Lal Agarwal s case ( supra ) 
and Azhar Hussain s case ( supra ) are to the effect that : 
(1 ) charges of corrupt are qua91 criminal and should be 
proved satisfactorily ; (ii ) the allegations should not be vaguo 
and general n nature lacking in requisite facts , details and 
particulars with respect to the ground on which the election 
of the returned candidate is challenged ; ( iii) Avoid roving 
and fishing enguiry ; (iv ) Compliance of sect ons 83 and 123 
of the Act is mandatory ; and (v ) Non -disclosure of cause of 
action and material facts in the pleadings would result in 
rejection of the Election Petition , 


(49 ) There cannot be any d spute with the observations 
of the Hon blo Supreme Court in Ran Singh s caso ( supra ) 
to the effect that corrupt practice alleged ust bave been 
committed by tho candidate or his polling ageni or any other 
person with the implicit consent of the candidato or his 
polling agent. It is only then that clect on of the returned 
candidate can be declared to be void . 


( 41 ) I find no force in the contention raised by the loarned 
counsel for the returned cindidate . Tlie obscrvations made by 
the Supreme Court cannot be read in isolation for it can bo 
read as a statutc. The obscrvations made or a sentonce stated 
here and there cannnot be read out of the context and with 
out keeping in view the fucts and circumstances of the case 
in which the observations were mado. A particular sentence 
cannot be called out of the entiro decision and then relied 
upon . It was in the facts and circumstancos of the case as 
well as the nature of undue influencci alloged , that it was 
observed that tlje person upon whom it was exercised was 
necessary to be disclosed in the Election petition as a mate 
rial fact. That is not so in the case in hand . The facts of 
the caso cited are not even close to either the facts of or 
the questions involved in and being dotermined in the instance 
case . 


( 50 ) In Chuan Lal Sahu s case ( supra ) a distinction was 
mado out between connivance and consent. It was observed 
That where undue influenco was pleaded with the connivance 
of the returned candidate , it would amount to absence of 
plcedings with respect il consent. 


( 51 ) So far as the judgmont i Jamuna Prasad Singh , 
case ( slipra ) is concerned , the observations made in View 
of the peculiar facts and circumstances " that reſurned Candi 
date wg supported by a gang of dacoito led by named 
dacoits , who canvassed the votere 111 the particular village.! 
on particular dates to the effect that " is the effect that unless 
the allegat ons of corrupt practice satisfy the material in C 
clients envisaged by section 123 , the election cannot heyet 
inside however, apprehensible otherwise tho Act may be. 


(42 ) Tho Hon blo Supreme Court made the observations 
wblo considoring whether a false statement regarding the 
result of olection was designed to exerciso undue infiunco on 
tho minds of the voters so that free exercise of thoir right to 
vote is effectively interfered with . 


(43) In Bachan Singh s caso ( qupra ) tho Hon ble Supremo 
Court observed that section 123 ( 2 ) is couched in very wide 
terms . It was observed that the profix undue includes that 
there must be some abuse of the influes,ce . "Ugduo is used 
in contra - distinction to proper influenco . 


( 52 ) No assictance can be drawn from Laising Keshri. 
sing Rehvar s case (supra ) , in determining the question in 
iqsue to the effect, whether nanes of the particular voter 
whose nights have been interfered with , is 2 matcrial fact, 
necessary to be pleaded before a person can be charged 
with the commisson of corrupt pract ce. 

( 33 ) Support can be derived from the observatinns matie 
n Ram Dial s caso ( supra ) in determining the question in 
hand. The facts lucidly stated in the judonient arc to the 
eitect that the returned candidato rota 19131191 from a 
religione Guni to his followers to effec . 111nt their 
Dharana required theni to uprort thichurnczi con lidate 3rd 


(44) There is no dispute with the proposition of 
Jaw laid down in Bachan Singh s car . (supra ), but thero 
is no ek Inness of facts op whic : the observations 
were made by the Suprotno Court to the faces, the aver 
ments made and the nature of undue influence attributed to 
the returned candidate in the case in hand . 


- = 


= 
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oppose tho election petitioner and not following the farman electoral rigbts of a person by any person with the consent 
would incur the wrath of Gurus and the electors would be c f the returned candidate or his election agent. Even an 
object of Div .dc displeasure . This case comes closure to ulempt it interference in the electoral rights has been embrac 
the case in bagd . 

cd within the definition of undue influence . By providing a 

cherming delinition in threat to a candidate or any elector or 
( 54 ) The question Taised was to effect, whether parti 

+D ; poison in whom a candidate or an elector is interestedi 
culars of the individual who had beer subjected to undue liith injury of any kind is deemed to be undue influence . The 
influence havo to bo stated and the general allegation of 

Jeeming provisions have to be given effect to and tuken 10 
undue influence without reference to jndividual was not 

its logical end . 
cnough . While answerjog the question , the Hon blo Supremo 
Court observed that the law in England , relating to upduo 

138 ) Leitried counsel for the petitioner has rightly con 
influence at elections, is different than the law on the sub 

lemad ulter referring to the precedents stated above ibat the 
ject in India . It was held that “ The words of the Engnish 

ingredients of vadue influence are (i ) the interference ; ( ii ) 
statute , quoted above lay emphasis upon the individual aspect 

in the red exercle of plectoral rights ; (ii) interference can 
of the exercise of undue influçace . It was with 1eferenco to 
the words of that statute , that Bramwell , B . made the follow 

ve cither direct or indirect or it may even be only in attempt 
ing observations in North Durbam ; 

ut inleiturence ; ( iv ) the act of interference or attempt at 

inte . tercice must be cither by the returned candidate of his 
" When the language of the Act is examined it will be 

ciertion agent or by his supporters with his or his election 
found that intimidution to be within the statuto 

agent s consent . 
must be intimidation practised upon an individual." 

159 ) The thueat belti oui to a candidato or an elector or 
Tho observation further runs : 

any person in whon either the candidate or the elector was 
“ The Indian law on the other band docs not emphasise 

alerested his been Jeemed to be an interieronce in the elcc 
the individual aspect of the exercise of such in 

Loral rifuts. Similarly inducement or attempt at inducement 
fluence , but pays regard to the use of such intiuence 

of any cicutor or Candidate or any person in whom cither of 

inco are interested or threat of boing rendered an object 
as bus the tendency to bring about the result 
contenaplated in the clause . What is material under 

of Divine displeasure would also amount to interierence in 
the bdian law , is not the actual eflect produced , 

Ho glectoral rights . 
but the doing of " such acts as are calculated to 
interfere with the frce exercise or any clcctoral ( 60 ) Keeplog iss view the abovo principle , I buve come 
right." 

through the election pelicion . 


Resultantly , it was found that the issuance of ide turigan 
left no choice to the electors, implying ini disobcuience of 
his mandate would carry Divino displeuguro or spiritual cen 
suro and the case fell within the four corner of section 
123 ( 2 ) Proviso A ( ii ) of the Act. 


( 55 ) In Chandrashekber Singh s case ( Supra ), it was obsery 
ed that the names of the particy alleged to havo committed 
the corrupt practice should be deemed to be ono of the parti 
culars required to be given . The particulars of the cosrupt 
practice nccessarily include the names of tho electors alleged 
to have been subjected to such corrupt practice . Though the 
Supreme Court has categorically observed that the names of 
tho electors whose right has been interfered with 19 well as 
those of the perpetrators of tbe corrupt practice , are the 
particulars of the corrupt practice , still it was held to be an 
incurablc infirmity . The judgment has been noticed as it was 
cited at the bar , but this is not of much assistance for the 
decision of the question to be determined in the present case. 

( 56 ) In Mohun Lal Schia v. Chiranjivlal Harsola and an 
other , 1970 U . J. ( S . C . ) 231, the election was challenged for 
commission of corrupt practices as defined by section 123 ( 3 ) 
of the Act, ie. that the votes were secured by committing 
corupt practice of appealing to the villagers in the name of 
religion and thucutening the voters tbut they would jocur 
Divine displeasure if they voted for a particular party . After 
noticing the facts to the effect that in a speech the voies were 
sought alleging that the party of the returnal candidate had 
failed to protect the cow , ratber way, in fact , allowing its 
slaughter aod . . . . . vote for theid would amount to sin of 
Gobatya , it was held that commission of corrupt pructices 
as defined by section 12312 ) of the Act was made out, 


(61 ) There is au sain saying thut ihe corrupt practive has 
to be pruncul beyond reasonable doubt us a criminul chuigo , 
lovuga we trial is to be held in accordance with the proce 
dure provided by the Code of Civil Procedure . The object 
of material particulurs is to serve the purpose of containing 
the meanjnglesy iqtigation to Jlo give a change to the re 
luined candidate to cuest lbo charge against bim ctfectively . 
What particulars are required to be given , must depend on 
the facts of cach cuse . These should be commensurate with 
the charge . Material particulars must be insisted upon to an 
extent which is reasonable in the circumstances of the caso 
und the nature of the acts attributed to the returned candi 
Jilte . The object of requirement of material particulars is to 
put a stop on fishing and roving cnquiry and to keep the lis 
us certain and definite . There is no doubt that as observed 
carlier, the material facts and material particulars somo 
times may overlap . In the abeçaco of any material particulars, 
ine parties would be at liberty to pick up facts according to 
their choice which is not permissible under the election law . 
Inough 110 syllogistic accuracy is necded while giving tho 
lllutenul particulars yet the requirement of fair triul de 
bands that fair and good , notice of facts constituting the 
charge should be given to the returned cadidate , which be 
is supposed to meet. The absence of material particulars may 
not result in the rejection of the Election Petition but the 
it byence of inaterjal facts does not have that result, infirmity 
of material particular is cluable by wity of amendment while 
in case of absence of matcrial fucts , the sum¢ cannot be sup 

a Miler. The absence of material facts would result in in 
coniplete culise of action , 


( 57 ) The above realling of sections 123 und 79 of the Act 
and keeping in viow the scheme of the Act defining , itemising 
and stating certain acts as deemed to be corrupt practices 
makes it clear that the object and the intention of tho Lcgis 
laturo is to up keop the purity of the election , Undue in 
fluenco has been detined by keeping in view social conditions 
and human inability to comprehend the ingenuity , for all times 
to come, for corrupting the election system to securo politi 
cal power. The definition of unduc influcnce as would be 
obvious from the wortis used in the section cup be paid to be 
perfectly wide , general in nature and not restricted . Onc 
must look at tho law and the Acty alloged to have beca 
violated and ask whether ü corrupt practice has been com 
mitted . Giving i natural meaning to the section it includes 
all influences contrary to Jue and permissible influence . The 
Act has prohibited the direct or indirect intorferenco in the 


(62 ) Lecpiog the principlex is observed above , in view , ! 
lake up Paragraph 9 , as reproduced ubove. In my considered 
view , it does disclose the commission of corrupt practice of 
undue influence. The material facts disclosed as cmcrced 
ure that Jai Parkash , Sukhpal Singh alias Sukha , Chander 
Singh , Bhupinder, Joga Sirigh and Dharavir came to parti 
cular Booths Nos. 121 to 124, Putel Nagar, Hissar , on NON 
(mber 22, 1989 at 12 . 30 P . M . Jai Parkash returned candidate 
asked ured threatened the electors stunding in queue for cast 
ing their votes. He further threatened thein in order to over 
ave then ). The retuitied candidilte iind the persons nared 
opened indiscriminate firing at Polling Booths, in fuct, the 
clectors had heen beaten by them . Thus , they compelled the 
clecios standing in quelle to Icave the Polling Booths with 
cut casting their votes. Not only this, the tents of Congress 
workers were l enlovel, They were give , beating. Otic of the 
plectis , namely . Balwant Chawla , a young box uus chased 
Lyf them from the Polling Booth and tlic boy Has ulumately 
niurdered . The persons ulio yere beaten , have been taxd. 
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Connitted . Law does not onvisage impossible to be done. 
The fore , thç facts alleged to la material facts , absent from 
the neadings cannot be taken as the material facts constitut 
ing The corrupt practices alleged . 


( 8 ) The net result of the avernents made in Paragraph 9 
pot from the observations made above , is to the effect that 
the souns were let loose . The voters standing in the queue 
Her made to run without casting their votes and the workers 
of Congresy -I in whom the potitioners were interested , were 
beaten . If thesc facts if proved , do not coo : titute undue in 
Huisce , then whạt clse undue influence would be, cannot be 
con .prchended , 


(63 ) The returned candidate claimed that ihç Damoy and 
particulars of the elcctors whose rights were interfered with 
is 4 material fact constitucing the corrupt practice and the 
same has not been Jiscloseu . Mere asking certain persons to 
leave the Polling Booth has been mentioned and no specific 
interference with the elecioral rights of the electors is plead 
ed , It was contentied that it has not been pleated that the 
persons who were asked to leave were the electory of this 
constituency and they had not cast their votes curier , The 
persons who were asked to leavo , cannot be assumed neces 
Sarily to be the electors and supporters of one party who 
were subjected to undue influence. A corrupt practice is made 
out only when electors of opposite camp 11C thrçatened or 
induced or refrained from exercising such electoral right. 

(64) I find no force in the contention raised by the leurn 
cd counsel for the recur neu candidate . From a reading of 
the petition as a whole , Leeping in view the intention of the 
petitioners from the tenor and terms of the petition , it is 
obvious that the names of the perpetratory of the corrupt 
practice has been specifically stated . The date , time and place 
have also been specified . Tho petiioners have given the booth 
numbers the namo of the constituency and the time 
when firing in the air was done to scaso the voters standing 
in queuc to cast their votes , The gravemen of the charge of 
corrupt practice in the facts and circumstances of this case is 
ROL violation of an electoral right of an individual. The 
corupt practice is complete when the material facts disclose 
that there was an attempt to interfero with the electoral 
rights of the voters . The allempt may not be directed against a 
particular person or i vorer, it can be general, Tho material 
facts categorically disclove that indiscriminate firing was done 
at the polling Booths where the electors were standing in 
queue to wysct their roles . The gravomen of the charge is 
scaring away all the electors at a Polling Booth , It is the 
uct of the returned candidate which is prohibited or which 
falls within the definition of commission of corrupt practice 
and not tho effect of it on the electors. Running away of the 
clectors or particularising of the electors towards whom the 
uct was directed , cannot be stated to be a material fact in 
order to charge the retumed candidate with the commission 
of corrupt practice of under influcncc . 


(99 ) The emphasis laid by the counsel for the returned 
candidate with regard to indiscriminate firing and telling the 
votthis to go away is that it is not stated that the voters wero 
the voters of the defeatod candidate and they had not still 
exercised their right to vote . I am afraid these are not rele 
VHDL material facts to constitute the causo of action . There 
nay be thọ factors which can be taken note of while appro 
ciuting evidence but these do not constitute material facts in 
absure of which may result in incomplete cause of action , 


( 70 ) I And no force in the contention raised by the learned 
counsel for the returned candidate that corrupt practices have 
to be named . In iny considemed view , ploading of material 
facts is sufficient to disclose a cause of action . It is for the 
Courts to infer under which head the material facts disclogod , 
fall to constitute corrupt practice itomised by section 123 of 
the Act. The statements made in the pleadings attributed to 
the returned candidate asking the named persons to beat tho 
workers of the defeated candidato and asking the voters und 
the persons standing there to run away , would be sutficient 
in the facts and circumstances of the caso to infor the con 
sent of the returned candidate , it the facts alloged aro 
proved . 


(71) Meroly not naming certain persons particularly when 
the allegations with regard to the persons named aro separ 
able from those with regard to the persons who were not 
named , cannot render the allegations vague and not triable . 


(65) The corrupt practice is complete when the material 
facts as to the person who committod it is disclosed to bo 
the returned candidate along with his supporters who had 
fired in the air. The second material fact is disclosed when it 
has been attributed that the voters standing in the quelo 
were asked by the returned candidate and his supportors to 
yo away and not to cast their voics. Thirdly , the time and 
finally the booth numbers have been given , The material facts 
disclosed lead to an interenco that under the threats attribut 
ed to have been exercised by the returned candidate along 
with his supporters, no choice was left with the electors stand 
ing in quclie for casting their votes to exercise their frunchise 
freely . As has been observed in Rum Dial s case ( supra ) in 
Indiau law with regard to the commission of corrupt practice 
cmphasis is not directed towards individual violation but 
regard has been made with respect to the use of such influence 
as has the tendency to bring about the result wontempluted in 
the clause and taking away frce exerciso of the choice of 
franchise or coinpulsion oť may nature on the voters to con 
duct in A particular way has been embraced within the defi 
nition of Corrupt pructices . 


( 72 ) The contention raised by the counsel for the returned 
candidate that names of the voters and their particulars viz . 
car numbers , identification marks , the nature of the weapons 
used , admittedly described by the coursel himself as parti 
culars, in my considored view , ure neither the materjal facts 
nor the material particulars. These are matters of evidenco 
tu prove the allegutiops There is no galasaying that if these 
inings had been stated in the Election Petition , it might give 
strength to the version and the story set up by the petitioners 
in the Election Petition . These are the factors which can be 
taken note of or considered while appreciating the evidenco 
und for coming to the conclusion whether the case set up is 
true or not. In tho facts and circumstances of this caso and 
the scheme of the Flection Petition , these particulary are of 
little importance at this stage . The petition cannot be dismiss 
ed for luck of these particulars even if these are accepted to 
h¢ the particulars. 


E . P . 6 of 1990 


( 73 ) Almost same objcction has been raised with respeet 
to Paragraphe 5 to 11 w th respect to the necessary thaterial 
facts and particulars. " The Objection is rejected for the 
reasons [ccorded above while doaling with Paragraph 9 . 


(66 ) The most triking part in the pleadings is that mute 
riul facts with respect to tho beating of the workers and 
voters of the Congress- 1 candidate has been specifically 
stated . The time and place, the perpetrators of the corrupt 
practice and the person on whom it has been perpetrated 
have beco stated. The assault on the workers of a cundidato 
cannot be stated to be outside the purview of the definition 
of undue influence. It is reasonable and workable way to look 
at the definition with respect to the threat of injury to an 
elector or oven a person in whom either the candidate or the 
elector is interested . There can be no second opinion that in 
his workers the election- petitioners would be interested . 


( 74 ) So far as the charge of obtaiging the services of 
Mr, K . S . Tomar , Senior Superintendent of Police for tur 
therance of election prospects of the returned candidate is 
concerned , I would be appropriate to reproduce sectiog 
123 ( 7 ) oł tho Act, which suns as under : 


(67 ) The schenic of the petition as well us the averments 
categorically show that the allegation that there was inter 
ference by the returned cantlidate in exeicise of free electoral 
rigbts , was in general and directed towards the voters stand 
ing in qucric at the time such act wus alloged to have been 


" ( 7 ) The obtain ng or procuring or abetting or attempt 

ing to obtain or procure by a candidato or his agent 
or by any other person (with the consent of a 
candidate or his cloction agent) any assistance 
(other than the giving of voto ) for the furtherance 
of the prospects of that candidate s election from 
any person in the serv . co of the Government and 
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ISSUE NO . 5 : 


belonging to any of the following clanach , 

Damoly ; 
(a ) gazetted officers ; 
(b ) stipendiary Judges and Magistrate ; 
( c) members of the armed forces of the Union ; 
(d) nembers of the police fodces; 
(c ) excise officers; 


(f ) revenue officers other than village revenue officers 
known as lambardars malguzar , patcls, deshmukhs . 

or by any other name, whose duty is to 
collect land revenue and who are remunerated by 
a share of, or commission on , the amount of 
land revenue collected by them but who do not 
discharge uny police funct ons; and 


( 8 ) soch other clubs of persons in the service of the 

Government as may be prescribed : 


(79 ) The avertoents made in paragraphg 12 , 13 , 14, 15 , 
17 and 20 are so interwoven that they cannot be segregated . 
Apart from it, it is nobody s case that plead ngs avermenta 
the struck off under Order VI, sule 16 of the Code of Civil 
Procedure , which describes the conditions for striking off 
the pleudings and provides that if tho averments are scanda 
lous , frivolous or vague etc., ibe gune can be struck off . 
There A no such situation in the present case . My obyeiya 
tions are squarely covered by the judgment reported in 
Roop Lal Sethi s caso ( supra ) . The Issue is decided against 
the respondent. 
ISSUE NO. 6 : 

( 80 ) This Issue has not heen pressed by learned counsel 
for the respondent and is accordingly decided against the 
respondent . 

( 81) Ag a result of the above discussion , the case 845 lo 
adjourned for ev dence of the petitioners on issue No. 7 j.e . 
" whether the election of respondent returned candidate is 
void on account of corrupt practice of undue influence under 
Section 123 ( 2 ) of the Act , as alleged in paragraphe 5 to 11 
of the election petition . ? OPP " . 
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" Provided that where any person, in the service of 

the Government and belonging to any of the 
classcu aforesaid , in the discharge of his official 
duty , makes Any arrangements or provides any 
fac litics or does any olher act or thing , for, to , 
or in relatiou to , uny candidate or his agent or 

by other person acting with the consent of the 
candidate or nis election agent (whether by 
Jeason of the oilice held by the candidate or for 
any other reason ) sich arrangerneats , facilities or 
Ici or thing shall not be deemed to be assistance 

or the furtherance of the prospects of that candi 
date s election ). " 


( 75 ) , This section came up for interpretation before ihe 
Hon blo Supreme Court in Hardwari Lal s casc ( supra ) . The 
Hon ble Supreme Court scrut nised the section very minutely 
and elaborately and came to the conclusion that before a 
corrupt practice as envisaged by Section 123 ( 7 ) of the Act 
is made out against a returned candidate , it is enjoined upon 
the election petitioner to plead the material facts i. e . be 
should plead the mode of assistance , measuro of assistance , 
the facts relating to the assistance , kind and form of assit 
ance , in what manner the assistance was procured by the 
returned candidate for furtherance of his election prospects. 
The exactness of the time of assistance should also be 
nleaded . The assistance procured or obtained was for fur. 
therance of clection prospects of tto returaed candidate must 
be pleaded as a natural tact. 


ne farat, 26 


FORT, 1992 


37.371. 257 . - lun sfafafura afafarta 1951 ( 1951 
4743 ) # TWITT 106 TTTTU frafzapat Jagie 
1990 m frafan off po 6 # feT TT CFT 367 
F4174TTT ( TEHT , TATT ) Fit artrer 4- 1-91 FT 
प्रादेश प्रकाशित करता है । 

( यहां संलग्न आदेश अग्रेजो ने छापें ) 


( 76 ) . I find force n the contention raised by the learned 
counsel for the returned candidate that on summarising the 
averments Ag pointed out above , made by tho election peti 
tioner, even if read in conjunction with piragraphs 5 to 11 , 
28 stressed by the petitioper s counsel, it comes to that 
Mr. K . S . Tomar , Senior Super atendent of Police asked 
odtain voters stending in queue to leave the polling booths 
irrespective of the party or the candidate for whom they 
were voting . Nothing has been pointed out to show that 
the alleged acl was for furtherance of the election prospects 
of the returned candidate . Similarly , there is nothing to 
show the time and date of obtaining the assistance . There 
are no material facts from which it could be reasonably 
inferred how and in what manner tho assistance has been 
obtained . The averments are clearly covered by the princ : 
ples laid down in Hardwari Lal s cose ( supra ) . It does not 
disclose the material facts specifying the requirement of 
Section 123 ( 7 ) of the Act. Thus facts making out a corrupt 
practice as cavisaged by this Sect on have not been stated . 


(€. 82/ferere/(6/90 )/ 92] 

प्रादेश से 
बलवन्त सिंह , सचिव 


New Delhi, the 26th September, 1992 


SIO . No. 257. - In pursuance of Section 106 of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) 
the Election Commission hereby publishes the order 
dared the 4 - 4 - 1991 of the High Court of Judicature 
at Patna in Election Petition No . 6 of 1990 , 


( 77 ) For the rearons discussed above , issucs Nos . I and 
2 aro answered in favour of the clection petitioners while 
finding on Issuo No. 3 is answered against the respondent. 
Tague No . 8 is decided aga nst the petitioners. 


ISSUB NO . 4 : 


1 Herr print ine order attachod ) . 

[No. 82 BRİ(6190 ) 92 ] 

By Order, 
BALWANT SINGH , Secy . 


( 78 ) No error in the affidavit has been pointed out, 
Rathor no argument bas been addressed on this point. Thero 
foro , the Insur i. decided against the respondent 
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4778 FT TUTTU : HP 
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT 

PATNA 
ORDER SHEET 

L .P . No . 6 of 1990 
Mohan Prasad & Anr. 

.. . Petitioner 

Versus 
Professor Shailendra Nath Shrivestava . . Opp . Party 

Serial Date of Order with signature Office notes 
as to No . of order 

action (if any ) 


deposited by the petitioner by way of security for 
costs to he returned to him . Learned counsel for 
the sole respondent, too prays for dropping the case 
as it would be nerely academic to proceed with the 
election petition as decision would have no impact 
on the position of any party . In this connection he 
has referred to a decision in the case of Lokzath 
V -Birendra Kr. Sahu as reported in A . I. R . 1974 
S . C . 505. 


taken on order . 


It has been held in the above case by the Apext 
Court of the country that it is well settled practice 
recognised and followed in India that if an issuc is 
purely academic in that its decision one way or the 
other would have no impact on the position of the 
parties, it would be waste of public time and indeed 
not proper exercise of authority for the Court to 
engage itself in deciding it . Their Lordships further 
remarked that the position would be different it the 
election was challenged on the ground of corrupt 
practice 


parties , it 


ORDER 


exercise oing it. There be different COITUPE 


18 . 4 - 4 - 1991 Heard learned counsel for the two 
petitioners and the sole respondent. 


Undisputedly , the election of the sole respondent 
has not been challenged in the instant case on ground 
of corrupt practice . 


Learned counsel for petitioner No . 1 does not press 
his petition dated 1 - 4 - 1991 filed under Section 109 
of the R . P . Act, 1951. It is therefore dismissed as 
not pressed . 


Learned counsel for the petitioners submits that 
election of the sole respondent has been challenged 
on grounds other than corrupt practice. After fling 
of the election petition , Parliament has beco dissolved . 
Now it would be futile to proceed with the election 
petition . He prays for dropping the election case 
and return of the security deposited . In this con 
nection he has referred to a decision reported in 
L . R . C . P . ( 74 ) ) 117 ( Carter - V -Mills ) . It has been 
held in the above decision that the effect of a dissolu 
tion of Parliament while an election petition is pend 
iny, before the hearing if such petition , is that the 
petition drops, and the Court will order the sum 


In view of the submissions made and the authori 
ties cited , I am of the opinion , that it would not be 
proper to try the election petition as clection has tot 
been challenged on ground of corrupt practice. 

In the circumstances, the clection petition is 
dropped . The security moncy deposited by the 
petitioners be returned to them on application in 
accordance with the rules . 


Sal 


OM PRAKASH 

TRUE COPY 
For Joint Registrar ( J ) 
Patna High Court, Patna . 
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